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ण ओम्‌ ॥ चकास 
मेरे पूज्य पिता जी 
श्री अनन्तराम जी खन्ना 


मेरे पिता जी का जन्म लाहोर के निकट स्थित शाहदरा में gaT? 
इनके पिता जी किसान थे। लाहौर के समीपस्थ एक ग्राम में रह कर कृषि 
कार्य करते थे। इन की माता जी बड़े धामिक तथा उदार विचारों की नारी 
थीं। इन के पिता जी शिक्षा के विशेष पक्षपाती न थे, अतः मेरे पिता जी 
अमृतसर में ग्रपने मामा जी के पास रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने बी०ए० 
तक शिक्षा प्राप्त की । लाहौर के सेण्ट्रल ट्रेनिंग कालेज से एस०ए०वी० की 
परीक्षा पास करके वहीं दयालसिह कालेज में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्य 
करने लगे | मेट्रिक पास करने के पश्चात्‌ ही इन्हें सरकारी नौकरी मिल रही 
थी, परन्तु उनके राष्ट्रीय विचारों ने इन्हें यह नौकरी न करने दी । 


ग्रायंसमाज में प्रवेश -- 

वे हमें बताया करते थे कि एक ग्रार्यसमाजी मुझे बुलाकर ले गया । 
सन्ध्या की पुस्तक दी जिसको मैंने दूसरे दिन ही याद करके सुना fear । 

रार्यसमाज पर इन्हें इतनी अटूट श्रद्धा थी कि वे प्रत्येक रविवार तथा 
अन्य उत्सवों पर नियमपूर्वक न केवल स्वयं जाते थे वरन्‌ मुझे भी साथ ले 
जाते थे। घर में मी श्रार्यसमाज के सिद्धांतों का ` अक्षरश: पालन करते हुए 
किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते थे। उन का स्वभाव अतिशय 
कोमल तथा हृदय उदार AT | 


कर्तव्य परायणता-- 

इनकी कतंव्य-परायणता से स्कूल के समस्त अधिकारी सन्तुष्ट रहते थे, 
ग्रतः उन्होंने इन्हें (सिंघ) मियांवाली के एक स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाकर 
भेज दिया | वहां चार वर्ष कायं करके पुनः लाहोर लौट झाए। | 

लाहौर से अम्बाला में आकर वहां हिन्दू मुस्लिम स्कूल के प्रधानाध्यापक 
के रूप में इन्हें अपने उदार स्वभाव के कारण पर्याप्त सफलता मिली । 
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वहां के शिक्षा विमाग ने इन्हें रिवाड़ी के समीपस्थ एक ग्राम में भेज 
दिया जहाँ पर यह लड़कों को गणित अंग्रेजी के भ्रति रिक्‍त कृषि की शिक्षा 
भी देते थे । यहो नहीं वहां एक कन्या पाठशाला बन्द पड़ी थी उसका पुनः 
उद्घाटन करके मुझे उस छोटी अवस्था में ही अध्यापिका वना दिया । 
वहाँ -सन्ध्या, हवन और भजनों का भी खूब प्रचार होता था | 
दिल्लो में-- ae 
एक ay के पश्चात्‌ दिल्ली में ग्रा गए। यहां पर एक बाजार में AS 
थे कि एक मुसलमान मित्र मिला । उसने पूछा, ग्राजकल क्या कर रहे हो t 
बोले कुछ नहीं, वह बोला हमारे स्कूल का प्रधान पद संभालिए। एक वष 
तक वे अरबी स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे । वे सबके साथ प्रेमपुर्वक हंसकर 
ही बोलते थे, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान । मूल रूप से भ्रायंसमाजी 
होते हुए किसी से घृणा या उपेक्षा नहीं करते थे । 
` दिल्ली में रहकर इन्होंने कई नये स्कूल भी खोले । हिन्दू, जॅन, रामजस 
आदि इन स्कूलों में ही यह प्रधान पद पर कार्य करते रहे। दिल्ली के बड़ 
रईसों के और गरीबों के बच्चों को घर घर ज़ाकर पढ़ाया । किसी से फीस 
लेकर किसो से न लेकर | ; 
` कन्या शिक्षा - " 
वर्तमान रघुमल कन्या पाठशाला के सशव के यही संरक्षक थे। लगभग 
छः aT तक इसके प्रवन्धक रहे । 
इनको छः कन्याएँ हुईं । सव को समान रूप से पुत्रों के समान ही उच्च 
शिक्षा दी 1 अन्य कई कन्याग्नों को भी निःशुल्क शिक्षा देते रहे । 
होस्योप थिक चिकित्सा-- 
शिक्षण-कार्य के साथ होम्योपेथिक चिकित्सा की पुस्तकों का भी अध्ययन 
करते WT लोगों का मुफ्त इलाज करते. | इससे उन्हें प्रसन्नता होती थी । | 
एक बार हम मिटो रोड पर रहते थे, रात के समय एक मुसलमान पड़ोसी 
घबराया हुआ आया और बोला, कृपया साइकिल दे दीजिए, मेरे बच्चे की ` 
हालत खराब है दवाई लाऊँगा । मेरे पिता जी ने कहा,. मैं दवाई देता हे । ` 
पिता जी ने दवाई दी, ईश्वर की कृपा से उसका बच्चा ठीक हो गया:। बस 
जी वह तो भक्त बन गए । हम मकान बदलकर डाक्टर लेन में ग्रा गए | 
वे वहां भी अपनी पत्नी ate बहिन को लेकर हमें: मिलने के लिए भाते रहे। 
पाकिस्तान में जाने से. पहले भी हमें मिलकर हीःगए । वास्तव में उनकी 
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दवाई में जादू था क्योंकि रोगियों की सेवा करंना भो उनका शीक था! 
प्रतिदिन गन्दे गन्दे घरों में जाकर रोगियों के घावों को नीम के पानी से ही 
घो-घोकर ठीक कर देते थे। 


मांसाहार के शन्रु--' 

सदा सादा निरामिष भोजन तो करते ही थे बाजार की वेकार खाद्य 
वस्तुओं और चाय से भी परहेज था । चाट मिठाई को खाना खिलाना भी 
पाप समभते थे। : 

उनको तर्कशेली भी अद्भुत और मधुर होती थी। एक मांसाहारी मित्र 
से बोले-- कभी सोचा है, मांस क्या होता है? मरे जानवरों की सड़ी ge 
चरबी | मित्र सुनकर चला गया । अगले दिन आकर बोला--मास्टर जी 
आप ने पता नहीं क्या कर दिया, आप की बात सुनकर मैं घर गया तो मांस 
को मैं चाहने पर भी नहीं पका सका, इतनी घृणा हो गई, उठा कर फेंक 
दिया । पिता जी हँसते-हँसते ही बात करते थे पर हम कभी उसकी झवहेलना 
नहीं कर सकते थे | i 


ज्ञान -- 

उनका गणित, इंगलिश, भूगोल, इतिहास का ज्ञान उच्चकोटि का था । 
अरबी, फारसी, उद के ब्रच्छे ज्ञाता थे । ग्रायेसमाज की कृपा से हिन्दी भी 
अच्छी लिख लेते थे । संस्कृत न सीखने का उन्हें दुःख था जिसे उन्होंने मुभे 
संस्कृत पढ़ा कर दूर करना चाहा, वे कहते थे मैंने तो तुझे केवल संस्कृत 
पढ़ानी है - घर में पण्डित जी श्राते थे। ` मुझे बचपन से ही संस्कृत सुगम 
और मधुर लगती थी । 

मुझे भाषण देते हुए देखकर वे गद्गद हो जाते थे। आज मैं जो कुछ भी 
हैं उनकी कृपा और सद्भावना के फलस्वरूप । अतः यह पुस्तक उनकी ही 
स्मृति में समपित है । 


XN. 


प्रकाशवतो बुरगा 
शास्त्री, एम० To, dto टी०, प्रभाकरः 
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श्रो३म्‌ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव । 
यद्‌ भद्र तन्न ATA ॥ 
wa—fara के उत्पत्तिकर्ता इतनी कृपा तो कीजिए | 
' दूर करके सब बुराइयाँ भाव शुभ भर दीजिए॥ | 


तस्माद्यज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे .तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
गथ--सत्य सनातन ज्ञान का प्रकाश करने के लिए जगत्पिता जगद्गुरु 
जगदीदवर ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही चार ऋषियों के द्वारा चारों वेदों का 
ज्ञान दिया । उनके नाम हैं--ऋग्‌, यजु, साम, WAG; और चार ऋषि F— 
अग्नि, आदित्य, वायु, अंगिरा । ऋग्वेद - विज्ञानकाण्ड, यजुवंद- कर्मकाण्ड 
और सामवेद उपासनाकाण्ड कहलाता है । अथर्ववेद शरीर विज्ञान के साथ 
अह्मज्ञान का भी प्रकाशक है । 


विषयभेद से ही वेदों के चार भाग माने गए हैं । ऋषि दयानन्द कहते हैं 
ज्ञान और कमे को ऋग्‌ और AT: से पूर्णतया जानकर सामवेद में उस पर 
विचार किया जाता है। स्पष्ट है कि वेद का पूर्ण फल ईश्वरभ्राप्ति है। 
ज्ञानपूर्वक कर्म का नाम ही उपासना है। यह भी बताया है कि ऋगूभिः 
स्तुवन्ति, यजुभिः यजन्ति, सामानि गायन्ति | 

ऋषिवर ग्रागे लिखते हैं गान विद्या तीन प्रकार की होती है-द्रुत, 
मध्यम और विलम्बित। ऋग्वेद के मन्त्रों द्वारा स्तुति, यजुर्वेद के मन्त्रो 
द्वारा यज्ञ । ऋग यजु मन्त्रों का गायन द्रुत और मध्यम गति से होता है। 
सामवेद का पाठ विलम्बित गति से होता है । 

वस्तुत: सामवेद का विषय उपासना है । मनुष्य की कमंग्रहग्रन्थियां जहां 
समाप्त हो जाती हैं, वहीं उपासना सामवेद का मुख्य विषय है । सामवेद में 
१८७५ मन्त्र हैं। 

उपासना-काण्ड होने के कारण ही सामवेद का विशेष महत्त्व है । यह 
सारे शास्त्रों में गीतिकाव्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसका. प्रत्येक मन्त्र प्रभु 


i 
qr FIR OR = 55५ 
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की ज्ञानपूर्वक स्तुति प्रार्थना से ग्रोत-प्रोत है। इसका एक-एक मन्त गाने 
वाले को ग्रात्मविभोर करके ब्रह्मानन्द में लीन कर देता है। अनुपम शक्ति 
ओर स्फूर्ति प्रदान करता है। 
चेदों की भाषा वेदिक संस्कृत हे । इस भाषा से अनभिज्ञ जन मन्त्रों की 
झात्मा तक नहीं पहुंच सकता और न ही उसके वास्तविक गानन्द का 
- उपभोग कर सकता है । 
दुर्भाग्य से इस युग में संस्कृत भाषा का प्रचार अति अल्प है, अतः वेदों 
के श्रद्धालु भो इस आनन्द से वंचित हैं । इसी त्रुटि को पूर्ण करने के लिए ही 
मैंने सामवेद के मन्त्रों को भाषा-काव्य में परिणत करने की चेष्टा की है। 


योगिराज कृष्ण जी ने मी अपनी भगवद्‌ गीता में कहा है-- 
वेदानां सामवेदोऽस्मि । 


सामवेद की श्रेष्ठता तो उसके नाम से ही प्रकट है। साम का अर्थ हूँ 
समता, आत्मा और परमात्मा को उपासना द्वारा समान स्तर पर लाना। 
सच्चिदानन्द के भ्रन्दर निहित आनन्द का आत्मा के द्वारा उपभोग करना | 
' यद्यपि उपासना के मन्त्र चारों वेदों में पाए जाते हैं तथापि सामवेद में ऐसे 
मन्त्र विशेष रूप से संगृहीत किए गए हैं । इसमें प्रभु को सभी रूपों में समी 
रसों में उपासना को गई है । साम वस्तुतः वह विद्या है जिसमें विश्व संगीत 
गूंज रहा है। विदव-समन्वय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति की क्रीड़ा है विश्व- 
साम है। 

मैंने प्रायः आर्यसमाज के सत्संगों में अनुभव किया कि जनता भाषाः 
संगीत से अधिक प्रभावित होती है 1 सामवेद तो है ही संगीत। वैदिक भाषा 
के साथ-साथ यह आर्थमापा का रूप क्यों न धारण करे। इसी विचार से 
मैंने सामवेद के भन्त्रों को हिन्दी भाषा में पद्यानुवाद करके, गान करके देखा, 
बड़ा आनन्द श्राया, अतः सामवेद के सारे मन्त्रों को हिन्दी कविता में लिख 
कर जन-जन में पहुंचाने की प्रबल प्रेरणा हुई । स्वान्त सुखाय किया गयाः 
यह प्रयास सवं हिताय आर्थ जनता के सम्मुख उपस्थित है। 


विनीता 


प्रकाशवतो बुग्गा 
शास्त्रा, प्रभाकर एम०ए० वी०टी० सिद्धान्तशास्त्री । 
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सामवेद संहिता 
(हिन्दी भाषा काव्यानुवाद) 


आदरणीया माता प्रकाशवती जी शास्त्री, एम० To, बी० टी० प्रभाकर 
ने मनोयोग से सामवेद संहिता का हिन्दी कवितान्तर प्रस्तुत किया है । मुझे 
विश्वास है कि जैसे श्रद्धापूर्वक सामवेद का गायन करते हैं, उसी प्रकार इस 
हिन्दी अनुवाद का भी गायन करेगे। यह अनुवाद निश्‍चय ही लोकप्रिय होगा, 
क्योंकि यह लोकभाषा में तथा लोकगीत शैली में लिखा गया है। माता जी 
ने चुन चुन कर ऐसे संदर्भ शब्दों का इस छायानुवाद में गुम्फन किया है. 
जिनका सार्थ-संस्पशं हमें आह्वादित करता है। वेदों का अनुवाद सरल कार्य 
नहीं है । वेदों की ऐसी व्याख्या करना जो विज्ञान सम्मत, समाज सम्मत, 
शास्त्र सम्मत तथा मानव सम्मत हो, एक बहुत ही कठिन कार्य ह । वेदों का 
ज्ञान सत्य और सनातन ज्ञान है। इस ज्ञान को सभी के समझने योग्य 
बनाना, माता जी के अ्रध्यवसाय का वह सुफल है जो इस ग्रन्थ के रूप में 
आपके सामने है । में विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ भी न कहकर, केवल 
हिन्दी प्रस्तुति की ही प्रशंसा करना चाहता हुँ। सम्मवतः उतना ही कहना 
मेरे भ्रधिकार में है । 


मुझे विश्वास है कि सभी आर्यजन इन काव्यानुवादों का गायन करके 
नन्द को म्नुभूति करेंगे | 


माता जी के इस सुप्रयास के लिए मैं नतमस्तक हूँ । 


Sto धर्मपाल, प्रधान 

दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा 

१५, हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली-११००० १ 
दिनांक 218156 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


u आम्‌ ॥ 
सामवेद PITAT: 


सच्छाया स्यिरघमंसूलवलयः पुण्यालवालान्वितो 
धोविद्या करुणाक्षमादिगुणविलसद्विस्तीरंशासखा | 


सन्तोषोज्ञ्वलपल्लवः शुचियंशः पुष्पः सदा ACHAT 
सर्वाशा परिपुरकोऽयं सामवेदकल्पद्र्‌मः विद्यते । 


निस्सन्देह उपयुक्त श्‍लोक पवित्र सामवेद के गुणों की व्याख्या करता है । 


सामवेद को FISH कहा है । क्योंकि इसके द्वारा मानव की सभी 
कामनाए पूर्ण होती हैं । 


इस का शब्दार्थं इस प्रकार से है इस दृक्ष की छाया स्थिर है भर्थात्‌ 
सदा रहने वाली है। इसकी जड़ें धर्म हैं यह सारा दक्ष धमं की जड़ों से 
धरा हुआ है। इस की क्यारी पवित्र कर्मों से भरी हुई है। इस की Heit 
हुई शाखाएँ सभी दिव्य गुणों से सुशोभित हो रही हैं। वे गुण हैं करुणा, क्षमा, 
धी, विद्या । इसके पत्ते सन्तोष भाव से चमकते हैं। इसमें पवित्र यश के फूल 
लगे हुए हैं। इसमें सदा श्रेष्ठ फल लगते हैं और यह मानव की समस्त 
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसीलिएं इसे कल्पद्धक्ष कहते हैं इसी 
कत्पदृक्ष का नाम सामवेद है । अर्थात्‌ सामवेद ही वह कल्पद्क्ष है जिससे 
इतने शुभ गुणों की प्राप्ति होती है । 


इस कल्पद्रुम की छाया का आनन्द. लेना हो, इसके फलों का अनोखा 
रस सोम-पान करना हो तो इस के मन्त्रों के अन्दर प्रवेश करना होगा | 
इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने इस का 
-माषा में अनुवाद करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है । 


वेदपाठी वेदममंश्न विद्वानों को तो इसका आनन्द स्वतः प्राप्त हो जाता 
है परन्तु साधारण व्यक्ति जो केवल थोड़ी बहुत हिन्दी भाषा ही जानता है । 
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वह इससे दूर ही रहता है । केवल मन्त्रों के शरीर at ही छू पाता हैं । 
उसके प्राणों का संसग नहीं प्राप्त कर सकता । प्रस्तुत माषानुवाद इसी: 
कठिनाई को दूर करता है । 


श्राप इस श्रनुवाद को पढ़ते समय ऐसा अनुभव करेंगे कि. आप. इन्द्र बनः 
कर सोम रस का पान कर रहे हैं। जैसे वादलों को छिन्न भिन्न करके सूर्य 
की किरणे सारे संसार में फैल जाती हैं इसी प्रकार इस ngae से मन्त्रों 
का प्रकाश साधारण व्यक्तियों को प्रकाश देने में समर्थ होगा । 


XTT आकाश पर जब इन्द्र का वख गिरता है उसकी जल की भीनी 
फुहार ग्रीष्मसन्तप्त धरती को शीतल जल से परिप्लावित कर देती है 
उसी प्रकार इस पुस्तक को पढ़रो पढ़ते मन समता ate शान्ति के भावों से 
भर जाता है । सत्‌ चिदानन्द के पवित्र स्पर्श का अनुभव करने लगता है । 


लेखिका ने इस पुस्तक में ऐसे सुगम छन्दो तथा भाषा का प्रयोग किया 
है कि उससे साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गा सके तथा समक सके | 
गाते गाते मन इस में लीन हो जाए तथा सच्ची शान्ति और शक्ति को 
उपलब्ध करे | 


ज्यों ज्यों इन मन्त्रों के साथ-साथ भाषा में ae सुवासित पुष्पों को 
. सूंघता है इसके अंग अंग में ग्रनोखी शक्ति का संचार होने लगता है । उसका 
मन शिवसंकल्पों से पूरित होकर शुभ कर्मो को करने के लिए मचल उठता 
है। उसे लगता है कि वह सचमुच सोमरस का पान कर रहा है वह इन्द्र ही 
शक्ति और ऐश्वर्य का स्वामी है। 


एक मन्त्र देखिए 


पवस्व देववीरति पवित्र सोमवंदना। 
इन्द्रभिन्दी वृषा विश ॥ 


अर्थ--दिव्य गुणों के घारणकर्ता, 
पावन सोम तू आता जा । 
हृदय में आकर झानन्ददाता, 
इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 
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त्र में प्रभु भक्ति १ 'सोम है उसे पीकर ही मनुष्य इन्द्र ग्रयात 
ni जीवन सच्चे आनन्द से भर 
जाता है। 


प्रस्तुत पुस्तक का. उद्देश्य ही सामवेद के प्रानन्द का प्रचार तथा प्रसार 
-करना है। ईइवर से यही प्रार्थना है कि इस पुस्तक का पाठ करके सारा 
संसार भ्रानन्द और शांति से मर जाये । ईश्वर करे लेखिका का उद्दृश्य 
सफल हो । इस पुस्तक का पुष्कल प्रचार तथा प्रसार हो । 


शुभामिलाषिणी : 
डा० चन्द्रप्रसा 
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॥ ओ ३म्‌ ॥ 
शुभ कामनाएँ 


“श्रीमती प्रकाशवती शास्त्री ने 'सामवेद' का पद्यानुवाद (कविता) में 
न्छन्दोबन्धन किया है | यह भ्रार्यसमाजो में सामवेद गायन कथा करने के लिए 
AGN साधन बन गया है। इन मघुर कविताओं से सब को ग्ानन्द 
“मिलेगा । इसे श्रद्धा से गाया जा सकता है। श्रीमती शास्त्री जी का उद्देश्य 
“है कि मानव मात्र के हृदय में वेद के प्रति श्रद्धा बढ़े । भव्य भावना भरे । 
यह मानव तन हृदय कोष भावनाओं से ग्रोत-प्रोत रहे, इस में कूड़ा करकट 
जमा न हो, प्रकाश से भरा रहे । संगीत से भरे, सुगन्धि से भरे, जो मनुष्य 
“झपने हृदय कोष जीवन की सुगन्धि से मर लेता है वह स्वयं ही प्रभु भक्‍त 
. बन जाता है। इसी की पूर्ति के लिए वेद भगवान्‌ की प्रशस्ति में चन्द्र के सम 
काव्य कानन संजोये गये हैं जन जन कल्याण हेतु ज्ञान ज्योति दिखलाई है। 


सामवेद गायन निश्चय ही लोगों के हृदय में रस की सृष्टि के साथ साथ 
*संस्क्ृति के परिवेश में सुरक्षित बना रहेगा । श्रीमती शास्त्री जी एक विदुषी 
महिला हैं। सदा आर्यसमाज के सिद्धान्तों पर दृढ़ रहती हैं। सरल भाषा में 
कविता का रूप देकर जीवन भर वेदों की महिमा गाई है । स्वामी दयानन्द 
-के गुणों का गायन किया है । इस वेद भगवान्‌ की पावन वाटिका का एक 
: एक सुरभित पुष्प सबको झानन्दित करता रहेगा। सृष्टि रचयिता परम प्रमु 
-में सच्चा विशवास और श्रद्धा उत्पन्न होगी और दृढ़ आत्मबल की प्राप्ति 
होगी, और इस वेद गायन काव्य से सुख शान्ति की अनुभूति होगी । 
:श्रीमती शास्त्री जी का यह परिश्रम चिरकाल तक अमर रहेगा कि 


qaa घाम नयनाभिराम, भूकम्पों में ढह जाते R 
गज तुरङ्ग वाहन पानी की, बाढ़ों में बह जाते हैं ॥ 
अन्त चिता में बड़े बड़े, बलवन्त देह दह जाते हैं। . 
पर कवियों के काव्य, कोटिशः कण्ठों में रह जाते हैं ॥ 
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इस उत्तम वेद महिमा गायन से ग्रार्येसमाज की गौरव श्रीमती प्रकाशवती 


शास्त्री का परिश्रम प्रशंसा योग्य है । 


मैं चाहता हूं कि इस ग्रन्थ का अधिकाधिक प्रचार हो और उन कीः 
रचनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हों । आशा है कि प्रचार-प्रसार के 
लिए यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी 1 


शुम कामनाओं के साथ। 


शुभेच्छु : 
स्वामो स्वरूपानन्द सरस्वती 
ग्रधिष्ठाता, वेदिक धर्म प्रचार 
१५ हनुमान्‌ रोड, नई दिल्‍्ली-१: 
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दुःख शमनानुवाद 


पूज्य माता श्रीमती प्रकाशवती जी बुग्गा द्वारा रचित ग्रन्थ सामवेद का 
भाषानुवाद देखा । पिछले कतिपय वर्षों से श्राप के द्वारा विरचित भक्ति 
भावनाओं से गुम्फित छन्दों का अवलोकन करता रहा हूँ। काव्य करने की 
आप में मौलिक प्रतिभा है। सामवेद के मन्त्रों का जिस हृदयाह्वादक शैली 
में आप ने पद्यवद्ध अनुवाद किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम 
है । लेखन द्वारा यश अजित करने की इच्छा आप में लेशमात्र भी नहीं रही 
है। आप का लेखन तो समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुसंस्कारों तथा कुप्रथाओं 
के समूलोच्छेदनार्थ होता है । सामवेद के पद्यानुवाद में आप विगत कई वर्षो 
से संलग्न रही हैं । प्रसंगवशात्‌ इस के कुछ स्थलों का मैंने अवलोकन भी 
किया है । मेरी यह दृढ़ धारणा है कि आपके द्वारा किया गया यह सत्प्रयास 
दिग्भ्रमित तथा aara मानव को शाइवत शान्ति प्राप्त कराने में सहायक 
होगा । वस्तुतः साम शब्द का अर्थ ही होता है जो दुःखों का शमन करे। 
इस अनुवाद द्वारा जनमानस अपनी माषा में प्रभु वाणी का पारायण कर | 
स्वयं के सन्तप्त हृदय को परमानन्द की अनुभूति करा सकेगा ऐसा मेरा 
विश्वास है। मानव के भ्रन्तःकरण को उदात्त भावनाओं द्वारा परितृप्त करने 
चाले सुख और शान्ति के अमृत स्रोत प्रभु के सन्देश तथा लोकमाषाबद्ध उन 
का यह काव्यानुवाद “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” होवे ऐसी मेरी मंगल- 
कामना है। ग्रन्थ लेखिका सात्त्विक विचार वाली विदुषी तथा साहित्य की 
विविध विधाग्रों में नितान्त निपुण हैं । यावत्‌ सामर्थ्य मनसा वाचा कमणा 
समाज सेवा में सतत संलग्न रहती हैं परमात्मा इन्हें अनुकूल स्वास्थ्य तथा 
दीर्घायुष्य दे जिस से इन के द्वारा रचित सत्‌ साहित्य से समाज अधिकाधिक 
लाभान्वित हो सके | 


विडुषामनुचर : 
भारद्वाज पाण्डेय 
एम० ए० साहित्याचार्य 
ग्रायेसमाज हनुमान्‌ रोड, नई दिल्ली 
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॥ झ्रो३म्‌ ॥ 


सामवेद-संहिता 
पूर्वाचिकः (छन्द श्राचिक!) 
आग्नेयं काण्डम्‌ 
ग्रथ प्रथमोऽर्धः 
इसके ११४ मंत्र हैं । 
MIA अग्न भ्रा याहि वीतये गृणानो हव्यदातये | नि होता सत्सि 
बहिषि ugu 
आगे बढ़ाने वाले हे प्रभो, 
मेरे हृदय में MYI 


Watt का कर नाश, | 
हम को त्याग भाव सिखाइए ॥ 


त्वमग्ने यज्ञानां होता विइवेबां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥२॥ 
हे मार्गदर्शक प्रभो हमें, मार्ग दिखलाते रहो। 
ज्ञान कर्मकी इर्द्रियों को, शभ कर्म सिखलाते रहो॥ | 
aim दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌। भ्रस्य यज्ञस्य 
\ 
nae R सर्वज्ञानी दिव्य अग्ने, आत्मिक यज्ञ हम से करा | 
तेरी कृपा ही शक्ति देती, हम को तू ही झागे बढ़ा ॥ 


झग्निवुं त्राणि जद्धनद्‌ द्रविशस्युविपस्यणा । समिद्धः शुक्र 


झाहुतः Us 
5 मैं स्तुति से सिद्ध कर, अग्नि का प्रकाश वरता | 


ग्रिन हमारे अज्ञान के, सारे संकट नाश करता ॥ 
"ष्ठ वो अतिथि स्तवे मित्रमिव Gra अग्ने रथं न वेद्यस्‌ UL 
: अस्तुति il तुम्हारी, मित्र सम प्यारा तू at 

है अतिथि भी तू हमारा, सब वस्तु भण्डारा तु ही॥ 
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त्वंनो भ्रग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या श्ररातेः। उत द्विषो 
FERET ।।६॥ 
हे प्रकाशदाता दिव्य ग्ने, ज्ञान को ग्रग्नि जला। 
द्वेष प्रादि भाव गन्दे, दूर सब मनसे भगा॥ 


एह्य. षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः। एभिर्वर्धासि इन्दुभिः ॥७॥ 
प्रा श्रा प्रभो आरा ग्रा प्रभो, 
स्वागत मैं तेरा करता हूँ । 
तेरे प्रेम भरे शब्दों से, 
आपने मन को भरता हूं ॥ 


झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सदस्थात्‌ । अग्ने त्वां कामये 
गिरा॥८॥ 
मेरा मन है पुत्र तुम्हारा, तुझ से ही सुख पाता है । 
चाहे तुम कितने ऊचे हो, तेरे से ही नाता है॥ 


amA पुष्करादध्यथर्वा निरसन्थत। मूर्ध्नो विश्वस्य 
वाघतः ॥९॥ 
सारे जग को मत में धरके, भक्त तुझे पा जाता है । 
मन से तुम को ध्याते ध्याते, तेरो ज्योति पा जाता है ॥ 


गने विवस्वदाभरास्मभ्यमृतये महे । देवो ह्यसि नो दृशे ।।१०॥ 
मेरी यात्रा यज्ञ है, मार्ग मुझे दिखलाइए। 
अपनी शक्‍ति से मुझे, उद्देश्य पर पहुंचांइए N 


इति प्रथमा दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


नमस्ते श्रग्न श्रोजसे गुणान्ति देव कुष्टयः। श्रमरसित्रमदंय ॥१॥. 
अपना ग्रापा ग्रर्पण करता, शक्ति पाने के लिए । 
शत्रु सारे नष्ट कर दे, शुभ कमे कराने के लिए ॥ 


दूतं वो विइववेदसं हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृञ्जसे गिरा ॥२॥ 
उस सर्वोत्तम देवदूत के, गीत सदा मैं गाता हुँ । | 
` त्याग भाव से कर्म करू, तुझे यजमान बनाता हुं ॥ 
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उप त्वा जामयो गिरो देदिशतोहविष्कृतः। वायोरनीके 
भ्रस्थिरन्‌॥३॥ 
प्राणायाम करे जो मानव, ATT गीत प्रभु के गाते हैं। 
तेरी सत्ता सत्य सनातन में, लीन वही हो जाते हैं॥ 


उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्ताधया वयम्‌ । नमो भरन्त 
एमसि ॥४॥ 
हे ग्रज्ञान हटाने वाले, तेरी उपासना हम करे। 
श्रहंकार का भूत भगाकर, तेरी आराघना हम करें ॥ 


जराबोध तद्विविड्ढि fat विशे यज्ञियाय। स्तोमं रुद्राय 
दृशीकम्‌ ॥५॥। 
त्यागभाव को धारण कर, जो तेरी स्तुतियां गाता है। 
भर जा तू उसके गीतों में, जो ग्रपना are गंवाता है॥ 


प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रहूयसे । सरुद्धूरग्त ग्रा गहि NEI 
है तेजधारी सुविचार दो, मानसिक यज्ञ को करू । 
ऐसा मुझे आधार दो, तेरी शरण को ही वरूं॥ 


Ma न त्वा वारवन्तं वन्दध्या alta नमोभिः। सस्राजन्त- 
मध्वराणाम्‌ ॥७॥ 
Ot RAMS का, वभ्दन सदा करते रहें। 
शीघ्रगामी अश्वसम, विघ्न सब हरते VS ॥ 


गरौवंभृगुवच्छुचिमप्नवानवदा हुवे | अग्नि समुब्रवाससम्‌ ॥८॥ 


मैं ह ज्ञानी कर्मशील हूँ, ज्ञान को ज्योति बढ़ा रहा। 
अन्त:कररण में रहने वाली, AAT TAT को जगा रहा॥ 


अग्निमिन्धानो मनसा धियं सचेत सत्ये: अग्निमिन्धे 
विवस्वभिः nen 
i यज्ञ की अग्नि जला कर, 
| मन में हम चिन्तन करें। 
' सव ओर फेलो तव प्रभा से, 
p ` चेतना धारण PI 
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ˆ झादित्‌ प्रत्नस्य रेतसो ज्योति! पश्यस्ति वासरम्‌। परो यदिध्यते 


दिवि ॥१०॥ z 
जिसने सारा जगत्‌ बनाया; सारा दिन प्रकाश करे। 


भक्त के मन भ्राकर वो ही अज्ञान तिमिर का नाश करे॥ 


इति द्वितीया दशतिः (द्वितीयः खण्डः) | 


झग्न वो वुंधन्तमध्वराणां पुरुतमम्‌ | अच्छा AA सहस्वते ॥१॥ 
यज्ञों का विस्तार करो, विश्वप्रेम प्रसार करो। 
शक्तिशाली अग्नि को पाश्रो, प्राणीमात्र से प्यार करो ॥ 


झर्निस्तिग्मेन शोचिषा यंसद्विइवं न्य३त्रिराम्‌ । afaat वंसते 
रयिम्‌ ॥२॥ 
यह तेजधारी अग्नि, अपने तेज से सब पाप हरता। 
यज्ञनाशक कामादि गणा, नाश कर म्रानन्द भरता॥ 


MA मुड महाँ ग्रस्यय ग्रा देवयुं जनम्‌ । इयेथ बहिरासदम्‌ ॥३॥ 
तुम बड़े आलोकधारी, मेरे मन में आइए | 
दिव्यता जो चाहता है, उसमें ही बस जाइए ॥ 


अग्ने रक्षा णो अंहसः प्रति स्म देव रीषतः। तपिष्ठेरजरो 


दह su 
हे MAT तुम हो शक्तिशाली, शक्तिजल बरसाइए | 


राक्तिनाशक पापरोंग मूल से विनसाइए॥ 


झरने युडकवा हि ये तवाइवासो दैव साधवः। AL वहन्त्याशवः ॥५॥ 
उन्ततिपथ नेता आप हुँ, हमको रथ में ले जाओ। 
घोड़े जसी शक्तिशाली, किरणों को भी साथ सजाझो॥। 


नि त्वा नक्ष्य विइपते द्युमन्तं धीमहे वयम्‌। सुवीरमग्न 
झाहुत ॥६॥ | 
जग के पालक प्यारे स्वामी, तेरी हरण हम भ्राते हैं। 
हे भ्रग्ते तू वीर है सच्चा, तुझ को ही हम ध्याते हैं ॥ 
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akadai दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्‌ । अपां रेतांसि 
जिन्वति ॥७॥ | ४ 
सब से ऊंची दिव्य शक्ति, श्रग्निज्ञान कम प्रदाता । 
द्युलोक में रह कर पाले, सारी धरा से कर्म कराता ॥ 
इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं नव्यांसम्‌। अग्ने देवेषु प्र 


वोचः Watt l 
हे ऊपर ले जाने वाले, अपना सुंदर गीत सिखा। 


ठीक ठोक सत्र बांट सके, ऐसा हम को बोध करा॥ 


तं त्वा गोपवनो गिरा जनिष्ठदग्ने श्रद्धिरः। स पावक भुधी 


'हवस्‌ ॥९॥ 
पीर हे aà तू मेरे सारे, अंगों में हो रहता है। 


AAA पॉप को भस्म बनाता, WAT तुझे जन कहता है ॥ 
qR वाजपतिः कविरग्निहुव्यान्यक्रमीत्‌ | दधद्रत्नानि दाशुषे ॥१०॥ 
यह अग्नि है द्रष्टा सब का, सब रत्नों का स्वामी है। ' 
दानशील को ही देता है, रत्नभण्डारी नामी है॥ 
उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । दृशे विशवाय सूर्यम्‌ ॥११॥ 
उसी प्रभु को दिव्य शक्तियाँ, कण कण में हैं चमक रहीं। 
प्रभु के दर्श का ज्ञान करातीं, सूर्य-किरणें दमक रहीं ॥ 
कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे | देवममीवचातनम्‌ ॥१२॥ 
हे नरजीवन यज्ञ के कर्ता, तुझ भ्रग्नि का ध्यान धरू। 
दुःख रोग AT पाप के नाशक, तेरे भक्ति रस का पान करूं॥ 
झां नो देवीरभिष्टये शं नो भवन्तु पोतये। शंयोरभि स्रवन्तु न: ॥१३॥ 
हे प्रभो कल्याणाकर्ता, दिव्यशक्ति दीजिए। | 
शांति ग्रौर सुखसाधनों की, सब पे वर्षा कीजिए॥ 
कस्य qa परीएसि थियो जिन्वसि सत्पते। गोषाता यस्य ते 


गिर: ॥१४॥ 
हे सत्य के रक्षक व पालक, मेरे काम पूरे कीजिए | 


अपनी स्तुति के तेज से, अंग अंग भर दीजिए॥ 
इति तृतीया दशतिः (तृतीयः खण्डः) | 
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यज्ञा यत्ता वो र्नये गिरागिरा च दक्षसे। प्र प्र वयममृतं जातवेदसं 
प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥१॥ 
यज्ञ से afta agin, मित्र तुम उसको बनाओ। 
निज वाणी को सच्चो बना, गुणा प्रभु के नित्य गाश्रो ॥ 


पाहि नो भ्रग्न एकया पाह्य ३त द्वितीयया। पाहि गीभिस्तिसृभि- 
रूर्जापते पाहि चतसुभिवंसो URN 
रक्षा करो हमारी, सब को वसाने वालें। 
बल के तुम्हीं हो स्वामी, शक्ति बढ़ाने वाले॥ 
ऋग्वेद को ऋचाएं, रक्षा कर हमारी। 
यज साम संहिताएं Was भी होवे लाभकारी ॥ 


बृहद्धिरग्ने alata: शुक्रेण देव शोचिषा। भरद्वाजे समिधानो 
“<यविष्ठ्य रेवत्पावक दीदिहि ॥३॥ | 
ज्ञान नाश करके, मन में करो उजाला। \ 
तम का संहार करके, चमके ज्योति ज्वाला ।॥। | 
जो भक्त यज्ञ करता, उसके हृदय में चमके | 
रहता सदा नया तू, शम दम के साथ दमक्रे॥ 


त्वे am स्वाहुत प्रियासः सन्तु सूरयः। यन्तारो ये मघवानो 
जनानामूवं दयन्त गोनाम्‌ ॥४॥ 
भक्ति करे जो तेरी प्रभु, वह है सब का प्यारा। 
रातमा के घन को पाके, ज्योति का देने हारा॥ 
सब को हो है वह बढ़ाता, सब को ही है पथ दिखलाता। 
तेरा है प्रेम हर भक्त को, AIYA प्रभा दिखलाता॥ 


' ने जरितविइपतिस्तपानो देव रक्षसः। ग्रप्रोषिवान्‌ गृहपते महाँ 
गसि दिवस्पायुर्दुरोणयुः ॥५॥ 
हे दिव्य भ्रग्ने तू हो, सारी प्रजा का पालक। 
सब के अन्दर तू रहता है, कुविचार का नाशक ॥ 
चमके तेरी ज्योति सदा. ही, तेरी प्रभा सुखकारी | 
सब से बड़ा तू ही तो है, सुख शांति भण्डारी ॥ 
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mà विवस्वदुषसठ्चित्र राधो भ्रमत्यं । ग्रा दाशुषे जातवेदो वहा 
त्वमद्या TAT FTA: ॥६॥ 
जिस भक्त हृदय में, सदा ज्ञान का भानु चमके | 
रत्नों से भरा खजाना, उसी के मन में दमके ॥ 
प्रभु कृपा से ही मानव, दिव्य गुणों को भ्रपनाता । 
ATT करके अपना ATI, उसको ही पा जाता ॥ 


त्वं akaa ऊत्या वसो राधांसि चोदय। भ्रस्य रायस्त्वमग्ने 
रथीरसि विदा गाधं तुचे तु नः ॥७॥ 
हे सुखदाता सुख पाने के, साधन हम को भेज पिता। 
शक्तिदाता ईश्वर ! मेरी सन्तानों को दे ग्राधार पिता ॥ 
त्वमित्सप्रथा अस्यरने त्रातऋ तः कविः। त्वां विप्रासः समिधान 
दीदिव झा विवासन्ति वेधसः ॥८॥ 
परम सत्य तू क्रांतिकारी, तेरी ज्योति जगमग करती। 
अपना श्रापा जो तुझ पर वारे, उसको कामों में है भरती ॥ 


झा नो झरने वयो वृधं राथ पावक झंस्यम्‌। रास्वा च न 
उपमाते पुरुस्पृहं सुनीती सुयशस्तरम्‌ ॥९॥ 
ऊंचा जीवन कर हमारा, 
यश हमें दे दीजिए। 
कार्य शुभ हों सब हमारे, 
नीति ऐसी कीजिए॥ 


यो बिइवा दयते वसु होता मन्द्रो जनानाम्‌। सधोत } पात्रा 
प्रथमान्यस्मे प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ 
मधुभावों के भर कर प्याले, 
तेरे सम्मुख लाई हूं। 
पर हितकारी को ही पहुंचे, 
m लेकर M$ gil 


इति चतुर्थी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) | 
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एना वो afta नमसोर्जो नपातमा gal प्रियं चेतिष्ठमर्रात 
स्वध्वर विश्वस्य दुतममृतम्‌ ॥ १॥ 
करू उपासना अमर दूत को, 
करके अपना ATT AIT I 


शक्ति का वही देने वाला, 
शुभ कर्मों में प्रेरे मन ॥ 


शेषे aay मातृषु सं त्वा मर्तास इन्धते। ग्रतस्द्रो हव्यं वहसि 
हविष्कृत श्राविहेवेषु राजसि ॥२॥ 
हे जगजननी हे अनुपम देवी, मन मन्दिर में हो रहती । 
जो जन तुझ को भजते हैं, उनमें तेरी भ्रग्नि दहती ॥ 
कर्मो का फल देने में, कभी न देर लगाती । 
दुराचरणा को दूर भगा कर, सब को है हर्षाती ॥ 


दशि गातुवित्तमो यस्मिन्द्रतान्यादधुः। उपो षु जातमार्यस्य 
agaaa नक्षन्तु नो गिरः ॥३॥ 
ऊंचे से ऊंचे पथ पर, ले जाने वाला देख लिया | 
कैसे शुभ संकल्प बनावे, यह भी हमने सीख लिया ॥ 
देख देख कर रचना तेरी, सदा प्रेरणा पाते। _ 
सदा चमकने वाले स्वामी, तेरी महिमा गाते ॥ 


अग्तिरुक्ये पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे। ऋचा यामि मरुतो 
AMET देवा वो वरेण्यम्‌ ॥४॥ . 
हे अग्ने हे गीत पुरो हित, तेरी महिमा हम गावं। 
गाते गाते तेरी महिमा, ऊपर ऊपर उठते जावें ॥ 
तेरे गीत मनोहर प्रभु जी, हमें सहारा देते हैं। 
तू गीतों का भ्रमर भण्डारी, तुझ से वाणी लेते हैं ॥ 
द्र्निमोडिष्वावसे गाथाभिः शीरशोचिषम्‌ । अ्रग्नि राये पुरुमीढ 
aa नरोऽरिनः सुदीतये छदिः ॥५॥ 
सोई ज्योति जगा ले मानव, शरणा पानें के लिए । 
ऐइवयं चाहे, ज्ञान चाहे, या भरण पानें के लिए ॥ 
कर स्तुति उस wa की, वही ऊंचे ले जाए। 
सुखकारी ज्ञान प्रकाश भी, उससे तू पा जाए॥ 
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श्रुधि श्रुत्कं वह्विभिर्देवेरग्ने सयावभिः। ग्रा diag बहिषि 
मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिध्वरे ॥६॥ 
प्रातः सायं शक्ति लेकर, मेरे हृदय में ग्राइए | 
ज्ञान कमं और यज्ञ के हित, दिव्य शक्ति लाइए ॥ 


घ्र देवोदासो श्रग्निदेव इन्द्रो न मज्मना । अनु मातर पृथिवीं 
वि वावृते तस्थौ नाकस्य शेण ॥७॥ 
अंतरिक्ष का सूयं जेसे सेवा करता धरा को। 
ज्ञान का रवि प्रकट करता, श्रालोक परा की ॥ 
ध जमो भ्रध वा दिवो बृहतो रोचनादधि। AAT वर्धस्व तन्वा 
गिरा ममा जाता सुक्रतो पूण ॥८॥ 
उत्तम कर्भ कराने वाले तू इस पृथिवी का राजा। 
मेरी वाणी को दिव्य बना, जीवमात्र का भरण करा जा ॥ 
कायमानो वना त्वं यम्मातृरजगन्तपः। न तत्ते WA प्रमुषे 
निवर्तनं यद्‌ दुरे सन्निहाभुवः ॥९॥ 
शुभ संकल्पों वाली अग्नि कमी न शीतल होने पाए | 
मैं न उसको सहन करूं, मुभ से दूर दूर हो जाए॥ 
नि त्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शइवते। दीदेथ कण्व ऋतजात 
उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ।।१०। 
ज्योति दर्शक भग्ने तेरा, मननशील ने ध्यान किया। 
ग्रपना आप श्रर्पण करके श्रेष्ठ कमं का ज्ञान लिया॥ 
सत्यज्ञान के शीतल जल से तु को ज्ञानी सींचा करता। 
चमक-चमक कर तू भी उसके अन्तस्तल में आनंद भरता ॥ 
इति प्रथमप्रपाठके प्रथमोऽघंः समाप्तः ॥ 


इति पंचमी दशतिः (पंचमः खण्डः) । 


रथ ह्ितीयोऽधंः 
देवो वो द्रविणोदाः पुर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ । उद्वा सिञ्चध्वसुप 
था प्रणध्वमादिद्‌ वो देव झोहते॥ १। 
पूर्ण है प्रभु पूर्ण देता, पूर्ण होगी कामना। 
पूर्ण हो जब भेंट तेरी, पूरी होगी साधना ॥ 
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प्रतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सुनृता । ग्रच्छा वीरं नयं पंक्तिराधसं 
देवा यज्ञं नयन्तु नः URN 
यज्ञ होगा इन्द्रियों से, ज्ञान की जो दायिनी। 
शक्तियों का पज दे दो, ज्योति की जो वाहिनी ॥ 
वेदवाणी दान कर दो, वेद का हो ध्यान हो | 
बेद रक्षक तुम सदा, वेदका ही ज्ञान दो॥ 


ऊध्वं ऊ ष णा ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । ऊर्ध्वो वाजस्य 


सनिता यदञ्जिभिर्वाघवि ह्वयामहे ॥३॥ 
रक्षा करो हे BA तेरा प्रकाश अनुपम। 
रवि सा रहे तू प्रेरक, सुन प्रार्थना स्तुति मम॥ 


प्र यो राये निनीषति मर्तो यर्ते वसो दाशत्‌ । स वीरं धत्ते अग्न 
उक्थशंसिनं त्मना सहत्नपोषिणम्‌ ॥४॥ 
अमर धन जो चाहता, जग को बसाने वाले | 
WIT करे वह सब कुछ, शुभ राह दिखाने वाले ॥ 


प्र वो यह्वं पुरूणां fant दवयतीनाम्‌। अन सुकतेभिव चोभि वृ णी- 
सहे यं समिदन्य इन्धते ॥ ५॥ 
तेरी अलौकिक ज्योति सज्जन, चित्त में धारण करें । 
हम मधुर वचनावली से, तेरा भ्रावाहन करे ॥ 
पुज्य स्वामी हो सभी के, संकल्प शुभ प्रदान कर । 
तेजधारी कर हमें, और प्रतिभावान कर] 


अयमग्निः सुवीर्यस्येशे हि सोभगस्य। राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत 
ईश वत्रहथानाम्‌ ॥६॥ 
ग्रालोकमय प्रभु रूप तेरा, शांतिदायक है सदा। 
विघ्न सारे दूर करके, उन्नत बनाता है सदा ॥ 
दुःख पाप सारे नष्ट कर, धन बढ़ाता है तू ही। 
अमजाल जो हों मन में, उन को हटाता है तू ही॥ 
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त्वमग्ने गृहपतिस्त्वं होता नो भ्रध्वरे । त्वं पोता विश्ववार प्रचेता 
यक्षि यासि च वार्यम्‌ ॥७॥ > 
मेरे कामों का तू पोषक, मेरे घर का स्वामी है। 
देता लेता तू TAT को, तू उन्नति पथगामी है॥ 
सखायस्त्वा AAAS देवं मर्तास ऊतये। AI नपातं सुभगं सुदंससं 
सुप्रतुतिमनेहसम्‌ ॥८॥ 
पाप रहित तुम देव हो मेरे सुन्दर प्यारे शांतिस्वरूप | 
उत्तम कमों को करवाते, पाप रहित भूपन के भूप॥ 


इति षष्ठी दशतिः (षष्ठः खण्डः) | 


झा जुहोता हविषा सर्जयध्व॑ नि होतार गृहपत दधिध्वम्‌ | इडस्पदे 
नमसा रातहव्यं सपर्यंता यजतं पस्त्यानाम्‌ ॥१॥ 
करो यज्ञ तुम शुभ भावों से, शुद्ध करो निज मन का द्वार। 
बठा इस में यज्ञ का स्वामी, पूजो इस को बारंबार॥ 
अर्पण कर दो अपना सब कुछ, तब यह पूजा हो प्यारी । 
त्याग-भाव हृदय में भरके, बन जाए मंगलकारी ॥ 
चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे । ग्रनुधा 
यदजीजनदधा चिदा ववक्षत्‌ सद्यो महि दूत्यं श्चरन्‌ URU 
दिव्य शक्ति के घारणाकर्ता, WA तेरा रूप महान। 
संकल्परूप हे ज्योतिधारी तेरी शक्ति गुण को खान ॥ 
इदं त एकं पर ऊत एक तृतीयेन ज्योतिषा सं बिशस्व। संवेशन- 
स्तन्वे३ चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥३॥ 
परम देव इक तेरी ज्योति, जग को जगमग करती है। 
दुजी चेतन में झलकाकर, उसमें शक्ति भरती है॥ 
तोजो ज्योति ग्रानन्ददाता, सब को Alea देती है। 
दिव्य श्रित की दात्री बनकर, दुःख सब का हर लेती है॥ 
इमं स्तोममहुते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया । भद्रा 
हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥४॥ 
ज्योतिरूप प्रभु हम तेरी, महिमा निशदिन गाव । 
ञ्रागे आगे जो ले जाएं. वही गीत हम गावे । 
शुभकारी हो मति हमारी, तेरी करुणा पाव ॥ 
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मूर्धानं दिवो भ्रति पृथिव्या वशवानरमृत झा जातमग्निम्‌ । काच 
सम्राजमतिथि जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त दवा; UYU 


सब से ऊंचा सुख का दाता, 

जड़ जंगम में रमता है। 
és dg कर यत्न करो 

वह सत्य भवन में जमता है॥ 


वि त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठाइुक्थेभिरग्ने जनयन्त देवाः। तं त्वा 
“गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजि न गिववाहो जिग्युरश्वाः Ug 
मेघ देता जल जगत्‌ को, तू प्रेरणा है दे रहा। 
कर्म करने के लिए विद्वान्‌ तुझ से ले रहा॥ 
वीर घोड़े युद्ध को, ग्रागे बढ़ाते हैं सदा। 
स्तुति गीत हम सब को प्रभु TAT कराते हैं सदा ॥ 


झा बो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः। अग्नि पुरा 
सनयित्नोरचित्ताद्विरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌ ॥७॥ 
जागो जन-जीवन है जब तक, SA ARA का ध्यान Hee | 
जब तक जगती ग्रात्मज्योति, रक्षक का आह्वान करो ॥ 
आत्म-यज्ञ करवा कर 
वह सब विघ्नों का नाश करे | 
सत्य लाभ हित वह होता, 
निज तेज यज्ञ प्रकाश भरे ॥ 


इन्धे राजा समर्यो नमोभिर्यस्य प्रतीकमाहुतं घृतेन | नरो gÀ- 
'भिरीडते सबाध झारिनरग्रमुषसामश्ोचि list 

जो आग तेरे सामने है, वह प्रभु का है निशान । 

भेरा प्रभु तब जागता, कर्मं जब करते महान ॥ 

घी डालने से ATT बढ़ती, घर को बनाती दीप्तिमान्‌ । 
निर्विघ्न स्तुतियों से हमें, दर्शन देता कीतिमान्‌ ॥ 
ग्रभिमानी से दूर रहता, विनयी के जो आस पास | 
करके समर्पण सर्व सत्ता भ्राज बन जा उसका दास Il 
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प्रकेतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति। afra- 
दन्तादृपमामुदानडपामुपस्थे महिषो TAT ॥६॥ 
ज्ञान का झण्डा लिये, वह ज्ञानी आगे जा रहा। 
चमक वाले बादलों में, द्युतोक में वह छा रहा ॥ 
शब्द उसका THAT, चारों ओर मेरे गा रहा। 
शुभ कमं करते देख मुझ को, इस ओर बढ़ता ग्रा रहा ॥ 


झन नरो दीधितिभिररण्योहंस्तच्युतं जनयत प्रशस्तम्‌ | दुरेदृदां 
गृहपतिमथव्युम्‌ ॥१०॥ 
मन में रहता वह प्रभु, बुद्धि में भी संचरे। 
्ररणियों में ्राग रह, ज्यों शीतता सव की हरे ॥ 
दूर के देखें नजारे, उस की कृपा से हम सदा। 
झात्मा को शक्ति देता, वास उसमें करता सर्वेदा॥ 


इति सप्तमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) | 


gefa: समिधा जनानां, प्रति घेनुमिवायतीमुषासम्‌ | यह्वा 

इच प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ ॥१॥ 
मधुर दूध को देने वाली गाय सब की माता है। 
प्रातःकाल में उषा सुन्दरी जन जन को सुखदाता है ॥ 
सुख को पाता है वह प्राणी संकट उस का भगता है। 
उषा काल में यज्ञ करे जो, जिसमें भ्रग्नि जगता है॥ 
ज्ञानी ध्यानी सारे मानव, सुख पाने को उत्सुक रहते । 
ज्ञान रहिमयां सुख दाता हैं वेदमंत्र ऐसा हैं कहते ll 


प्र भर्जयन्तं महाँ विपोधां, मूरेरमूर पुरां दर्माणम्‌। नयन्तं 
गोभिरवना थियं था हरिइमश्‌ं न वेणा धर्नाचम्‌ NRN 
जयशील रक्षक सज्जनों का, HAT करे जो शुद्ध मन को । 
उस अग्नि को ATA बना, जो नष्ट करता ड जन को ॥ 
जगमगाती किरणों जैसे, रवि को घेरतीं चारों ओर से। 
लक्ष्य मेरे ध्यान का, बन जाए तू सब छोर Ait 
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शुक्रं ते mag यजतं ते भ्रन्यद्‌ विषुरूपे श्रहनी द्यौरिवासि । 
विश्वा हि माया भ्वसि स्वधावन्‌ भद्रा ते पृषन्निह रातिरस्तु ॥३॥ 
एक तेरा रूप है जो, ज्ञान से दिन रात चमके । 
दूसरा जग में समाथा, कर्म-कर्ता में जो दमके । 
ग्रमृतमय हैं रूप दोनों, रक्षा करो इनकी सदा। 
कल्याण मंगल की यहां, होतो रहे वर्षा सदा ॥ 
इडामरने पुरुदंसं सान गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। स्यान्नः 
शूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमति मूँत्वस्मे Uv 
हे ज्ञानमय feat हमें, शुभ सत्यवाणी दीजिए। 
शुभ कर्म हम नित ही करें, प्रेरणा वह कीजिए ॥ 
जब भक्त तेरा ग्रहण करता, शरण तेरी प्रेम से । 
तू शक्ति अपनी दान करता, उसको निरंतर नेम से ।। 
प्रहोता जातो महान्नभोविन्नुष्मा सौददपां विवर्ते। दधद्यो धायि 
ससुते,वयांसि यस्ता agfa विधते aga: uxu 
SAM इस जीवन-यज्ञ में, तेरी ज्योति जला करती। 
यज्ञ कराने वाले तुक से, मेरी गाड़ी चला करती ॥ 
मेरे मन में बेठा तू ही, सारे शभ काम कराता है। 
उड़ने वाले चंचल मन को, तू हो वश में लाता है॥ 
-प्र सस्राजमसुरस्य प्रशस्तं पुंसः `कृष्टीनामनुमाद्यस्य। इन्द्रस्येव 
अ तवसस्कृतानि वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु ॥६॥ 
शुभ कामों के कर्ता नर का, 
वह करता रहता भ्रभिनन्दन | 
प्रज्ञान भगाने वाला योद्धा, . 
इंद्र बनाता सबका जीवन॥ 
श्ररण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इवेत्सुभूतो गर्भिणीमिः। दिवे दिवे 
Seat जागूवऱ्हिहे विषर्मा-्संनुष्येभिरगिनः ॥७॥ 
मेरे मनमंदिर में स्वामी, ऐसी ज्योति जगा करती। 
मन बुद्धि मिल उसे aera, कर्मशकित ऊंचा करतो ॥ 
माता के प्रेम उदर में, 
शिशु का जेसे पालन होता। 
तेरी भ्रमर ज्योति से, . ` 
| ie भगवन्‌ शुभ ,कामों:का पोषण होता ॥ 
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सनादग्ने मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । अनु 


दह सहमूरान्कयादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्यायाः UGNI | $ 


तेरी कृपा से नष्ट होते, 
` मार्ग के सारे व्यवधान। 
पर-पीड़क परमांस के भोजो, 
जन का नाश करो भगवान lI 


इति asant दशतिः (asen: खण्डः) । 


ma झोजिष्ठमा भर दूम्नमस्मभ्यमध्रिगो। प्र नो राये पीयसे 
रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ 
हाथ जोड़ हम मांग रहें, सच्चा धन हम को दे भगवान | 
सुख देने वाली राहों पर, चलते रहें हम तुझे जान॥ 
यदि वीरो श्रनुष्यादरिनमिन्धीत मत्यः । भ्राजुल्लद्धव्यसातुषक्‌ शर्म 
भक्षीत देव्यम्‌ ॥९॥ 
हे वीर कर ले ज्ञान का तू, यज्ञ अपने मन भवन में। 
कर्म की नित डाल आहुतियां, पा ग्रलौकिक आनन्द मन में॥ 


त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि संच्छुक्र mrad: | सूरो न हि दयुता - 


त्वं HAT पावक रोचसे ॥३॥ 
ज्योति. वाले तेरी शक्ति, नोलगगन में जगमग जगती । 
रवि की श्राभामयी किरण सम, . शोभाशाली लगती ॥ 
त्वं हि क्षैतवद्यशोऽग्ने मित्रो न पत्यसे। त्वं विचषेणे अबो वसो 
gie न पुष्यसि॥४॥ 
सूर्यं के सम ऐश्वर्यशाली, भक्त तेरा यश जानते । 
वेद ज्ञान से शक्ति देता, घट घट में 'तुम' को मानते ॥ 
marka: पुरुप्रियो faat: स्तवेतातिथिः । बिइवे यस्मिन्नमत्ये हव्यं 
मर्तास इन्धते ॥५॥ 
गीत उसी प्यारे के गाग्रो, 
कण कर में जो समा रहा। 
अपना सब कुछ उस को दे दो, 
!! जो घट घट में ज्योति जगा रहा ॥ 
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यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वद्वाजा 
उदीरते NRU i : Sa 
सुख वाले सर्वोत्तम साधन, अग्नि के भ्रर्पण करते हैं। 
उसके दानों की क्या गिनती, उनको पा आगे बढ़ते हैं lt 


विशो विश्ञो वो अर्तिथ वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । atta वो दुर्यं वचः 
स्तुषे शूषस्य मन्मभिः ॥७॥ 
मेरे घर भ्राए तुम अतिथि, स्वागत मैं तेरा Fe | 
सब का प्यारा रचने हारा, तेरे गीतों से मन aS tl 
बृहद्वयो हि भानवे ऽर्चा देवायाग्तये। यं मित्रं न प्रशस्तये मर्तासो. 
दधिरे पुरः ॥८॥ 
चिरंजीवी हो वीर हमारा, सब का जो यशदाता हे । 
नेता बन कर अपने देश का, जन जन का सुखदाता है IN 
HUE वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ । यः स्म धुतवेन्नाक्ष TEI 
नीक इध्यते et 
ज्ञान कमं संघर्षो में जो, सब को देता शक्ति है। 
सब से उत्तम पाप विनाशक, प्रभु मे मेरी भक्ति है ॥ 


जातः परेण धर्मणा Meas: सहाभुवः। पिता यत्कइयपस्यारिनिः 
श्रद्धा साता Ag: Bla: ॥१०॥ 
धर्म भाव से तू जन्मा है, श्रद्धा तेरी माता है। 
पिता ज्ञान सब भांति स्नेही, गुरु क्रांति का दाता है u 


इति नवमी दशतिः(नवमः खण्डः) | 


सोमं राजानं वरुणमग्तिमन्वारभामहे । आदित्यं विष्णं qa 
wera च बुहस्पतिम्‌ ॥१॥ 
वरुण विष्णु और सोम है तू ही, तुर में सब गुण रहते हैं । 
हे राजा तू भ्रानन्ददाता, तुझ को भ्रग्ति कहते हैं॥. 
ज्योति वाली किरणों के स्वामी, 
आदित्य देव है नाम तेरा। 
इन नामों से तुझे Jars, 
सब को शक्ति देना है काम तेरा N 
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इत एत उदारहन्‌ दिवः पुष्ठान्या रुहन्‌ । प्र AHA यथा पथो द्या- 
सङ्गिरसो ययुः ॥२॥ 
भक्त चले जिन राहों से, 
हम उन राहों में चलते जाएं | 
यह जग जोते प्रभु-भक्ति से, 
गआनन्दलोक भो पा जाएं॥ 


राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीसहि। ` ईडिष्वा हि महे वृषन्‌ 
द्यावा होताय पृथिवी ॥३॥ 
हे प्रभो हम हवन करते, तुझ को चमकाने के लिए। 
मधुर अद्भुत आर मनोहर, दान पाने केलिए ॥ 


aqa वा यदीमनु वोचद्‌ ब्रह्मेति वेरु तत्‌ | परि विइवाति काव्या 
नेमिइचक्रमिवाभुवत्‌ ॥४॥ 
पहले परखो मनमंदिर में, पीछे वाणी करे प्रकाश। 
ब्रह्म वही है, वेद वही है, करता वही दुःख का नाश ॥ 


प्रत्यग्ने हरसा हरः Tile विश्व तस्परि। यातुधानस्य रक्षसो 
बलं न्युब्ज TATA ॥५॥ | Get 
तेजधारी तेज अपना, कर प्रकट चारों झोर से । 
नाश कर कपटी जनों का, ATA बल के जोर से ॥ 
दुष्ट बल से हीन हों, वीर्य उनका नष्ट हो। 
qiqa के पथिक नर को, फिर कभी न कष्ट हो॥ 


त्वमरने बस्‌ रिह eat आदित्यां उत । यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं 
घृतप्रुषम्‌ NAU 
हे ज्ञानदाता कमे प्रेरक, मेरी विनय सुन लीजिए । 
शुभकारी ज्ञानी जन को, ग्रादित्य रुद्र वसु कोजिए॥ 


इति दशमो दशतिः (दशम खण्डः) । 


॥ इति प्रथमः प्रपाठकः समाप्तः ।। 
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अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) | 


पुरु त्वा दाशिवाँ वोचे$रिरग्ने तव स्विदा। तोदस्येव शरणा झा 
सहस्य ॥१॥ 
अपने स्वारथ के हित पहले करता था तरा उपयोग। 
TA तैसे छीन कपट कर, करता दानों का उपभोग ॥ 


ma दवा तेरी शक्ति से, 

करता हूं तेरा ही ध्यान। 
तुझ से बढ़ कर और न कोई, 

AIT Fal यह मुझ को ज्ञान ॥ 


प्र होत्रे पुष्य वचोऽग्नये भरता बृहत्‌ | विपां ज्योतींषि बिञ्नते न 
चेधसे NRU 
. गोत गाग्रो उस प्रमु के, जेसे ऋषिगण गाते थे। 
करो स्तुति इस यज्ञ प्रनल की, तपस्वी जसे ध्याते थे ॥ 


झरने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। अस्मे देहि जातवेदो 
महि ota: ॥३॥ 
हे बली हे ज्ञानघन, आलोक हम को दीजिए । 
सर्वगत ज्ञानी विधाता, श्रज्ञान को हर लीजिए ॥ 


झरने यजिष्ठो meat देवान्‌ देवयते यज । होता wN वि 
राजस्यति स्रिधः ॥४॥ | 
हे ग्रग्ते तू यज्ञ कराता, तू है सब से श्रेष्ठ महान । 
यज्ञ आत्मा से करने को, दिव्य शक्तियां करो प्रदान ॥ 
तू सुख दाता पाप नष्ट कर, अद्भुत AAT पाता है । 
तेरी शक्ति से हो मानव, मुक्ति पथ पर जाता है ॥ 
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जज्ञानः सप्त मातृभिमेघामाशासत fad | भ्यं ध्रुवो रयीणां 
'चिक्केतदा ugu l 
ज्ञान साधिका सात शक्तियाँ, 
उत्पन्न करतीं तेरा ATI 
शासक बनती धारणा शक्ति की, 
ग्रात्मिक शक्ति मिले महान ॥ 
सदा सहाई परमार्थं बल को, 
करे प्रकाशित यह ही ज्ञान । 
सारे जगत्‌ का छोड़ सहारा, 
पाता नर इस से ही प्राण ॥ 


उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्या गमत्‌ । सा शान्ताता HAETT- 
aq fara: ॥६॥ 
कभी न टूटे सच्चा ज्ञान, TY को ऐसी शक्ति महान | 
, सत्यमार्ग की बाघाओं का, करके नाश करे कल्याण ॥ 


ईडिष्वा हि प्रतीव्यां३ यजस्व जातवेदसम्‌ । चरिष्णु धुममगुभीत- 
'शोचिषम्‌ nou 
करा करा में ज्योति उसको राजे, 
दीप्ति जिसकी जगमग राजे | 
सब में समाया जो ईश्वर है, 
उसी प्रभु का अग्नि FRI 
उसे जगाञ्रो हव्य वस्तु से, 
वही है सब सुख का घाम॥ 


न तस्य मायया च न रिपुरीशीत मत्यंः। यो ग्रग्नये ददाश हव्य- 
'दातये ॥८॥ 
काम जो निष्काम करके, प्रेरक प्रभु के ग्रपंण करता | 
छल बल से कोई भी शत्रु, उसके अधिकार नहीं हरता ॥ 
झप त्यं वृजिनं रिप्‌ं स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ | दविष्ठमस्य सत्पते कृधी . 
सुगम्‌ Welt | 
दुष्टता कर दूर दुष्टों की, उन्हे सज्जन बना | 
जिससे मिलजुल कर करे, तेरी प्रजा का हम भला ॥ 
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_ शरृष्ट्यग्ने नवस्य मे स्तोमस्य बोर विव्पते। मि मायिनस्तपस 
रक्षसो दह ॥१०॥ 


भी अभी जों की विनय, उसको प्रभु ATATST | 
अपनी तेज रूपी गाग से, मेरे पाप ताप जलाइए ॥ 


इति प्रथमा दश॑तिः (एकादशः खण्डः) | 


प्र संहिष्ठाय गायत 'ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । उपस्तुतासो 
झग्नये ॥१॥ ae 
भक्तो ! बने हो तुम प्रशंसित, दानी प्रभु के गान से । 
गीत.गाझ्नो उस सत्यनेता, दिंग्य ज्योति स्थान के ॥ 


प्र सो भ्रग्ने तवोतिभिः सुवोराभिस्तरति वाजकर्मभिः। यस्य त्वं 
सख्यमाबिथ ॥२॥ 
हे ज्ञानमय मेरे पिता, तूं कर्म का कर्तार है | 
सेरा मित्र बन हे वीर, रक्षक, मेरा बेडा पार है ॥ 


तं गूर्धया स्वर्णरं देवासो देवमर्रात दधन्विरे। देवत्रा हव्य- 
qA ॥३॥ 
उसी सुखरूप के गुण हम गावे, जो सब॒ का आधार है। 
मेरे अंगों ने सौपा है, अपने कामों का भार है॥ 


मा नो हृणीथा अतिथि वसुरग्निः पुरुप्रशस्त एषः। यः सुहोता 

स्वघ्वरः ॥४॥ i 
-रूठ न जाए मेरा afta, अतिथि जो सुन्दर हमारा। 
अच्छे काम कराता और बसाता, ज्योतिवाला प्राणप्यारा ॥ 


भद्रो नो भ्रग्तिराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो श्रध्वरः । AAT उर्त 
` प्रदास्तयः॥५॥ `| 

fe Rat कल्याणकारी, तेरी शरण हम आते हैं। . 

दान हमारा हो सुखदायो, - गीत सदा शुभ गाते हैं H 
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यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवत्रा होतारममत्येम्‌ । भस्य यज्ञस्य 
BAIA UN 
हे देवों के देव प्रभो! तुझ को ही हम अपनाते हैं । 
जीवन परहित ही जीने की, राह तुझी से पाते हैं ॥ 
तदग्ने GANT भर Aq सासाहासदने क॑ चिदत्रिणम्‌। सन्य्‌ जनस्य 
FEIR ॥७॥ ` 
हे तेजधारी तेज दो, मैं क्रोध पर वश पा ARI 
मनमंदिर में जो घुसा है, दुष्ट उसे भगा TAM 
यद्वा उ विश्पतिः शितः सुप्रीतो मनुषो विशे। विइवेदरिनिः प्रति 
शक्षांसि सेधति ॥८॥ 
जाग जाग अय तीक्ष्ण अग्ने, मेरे मन में जाग। 
भाग भाग AT पापवासना, मेरे मन से भाग ॥ 


इति द्वितीया दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इत्यारनेयं काण्डं पर्वं वा । 
इति प्रथमोऽध्यायः | इति प्रथमं पर्वे । 


अथ एन्द्रं काण्डम्‌ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 


सद्ो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने । शं यद्गवे न शाकिने ॥१॥ 
गीत गाग्रो उसी इन्द्र का, जिसका इन्द्रियां पूजन कर | 
ग्रात्मा के यज्ञ से जो सदा, कल्याण सबका ही He । 
ज्ञान में भी, कर्म में भी, जो प्रमु सदा सुखदायक है। 
जीवन भर के शुभ कामों का, वही हमारा नायक है ॥ 


आस्ते नुनं शतक्रतविन्द्र थुस्तितसो मदः । तेन नुनं सदे सदेः URN 
हे चतुर शिल्पी कारोगर, तेरे ज्ञान में भरा आनन्द । 
मुझ को भी दे दे ऐसा, कभीन होने पाए मन्द ॥ 
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गाव उप वदावटे सही यज्ञस्य रप्सुदा। उभा कर्णा हिरण्यया ॥३॥६ 
तू अलौकिक बुद्धि वाला, अरणा दे हम को सदा | 
एकांत में मुझे शिक्षा देंकर, यज्ञ को सुन्दर बना ॥ 


झरमदवाय गायत श्रुतकक्षारं TA । श्ररमिन्द्रस्य धाम्ने ॥४॥ 
हे विज्ञानी, श्रन्तर्ज्ञानी, 
तेरी है gar गति महान्‌ । 
करो स्तुति परम ज्योति को, | 
कणा कणा में उसकी शक्ति जान ॥ 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्रायं हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत्‌ ॥४५॥ 
बड़ी बड़ी और काली काली, जो वाधाएं ज्ञान को। 
नष्ट करें हम सब उनको, पा शक्ति भगवान्‌ को ॥ 


त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात श्रोजसः । त्वं सन्‌ वुषन्‌ वृषे- 
दसि ॥६॥ 
काट काट सारे शत्रुओं को, इन्द्र हुआ तेरा अवतार | 
तेरे बल का क्या कंहना, तू तो सब का बल दातार ॥ 


यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्‌ यदसा व्यवर्तयत्‌। चक्राए श्रोपश दिवि ॥७।। 
ज्ञात कर्म ही मिलकर दोनों, बुद्धि को विकसाते हैं । 
तब आत्मा में बल भ्राता है, उत्तम पथ बतलाते हैं.॥ 


यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । स्तोता मे गोसखा' 
स्यात्‌ ॥८॥ 
हे इन्द्र मेरा मन यदि, गीत गाए इन्द्रियों के साथ ही । 
शक्तिशाली मैं भी at, हे इन्द्र तेरी भांति ही ॥ 


पन्यं पन्यमित्‌ सोतार झा धावत मद्याय। सोमं वीराय शूराय ॥९।४ 


आनन्दगंगा बह रही है, पान कर ग्ानन्द लो | 
वीरता और शूरता भी, पा रहो निर्द्र हो॥ 
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3 इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपुर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा 
॥१०॥ 


हे इन्द्र परमानन्द का, पुनीत यह उपहार लो। 
भेंट देते हैं वसु, हम, निर्भय इसे स्वोकार लो ॥ 


इति तृतीया दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


उद्‌ घेदभि श्रुतासघं वृषभं नर्यापसम्‌ । श्रस्तारमेषि ga ॥१॥ . 
जगमग करतीं तेरी किरणों, मन में ज्योति जगाती हैं । 
अज्ञान अविद्या नाश करे, मनको ऊंचे ले जाती हैं । 
पर उपकारी पर हितकारी, जन ही उसको पाता R | 
ज्ञान घनी का ज्ञान बढ़ाकर, तू ऊंचा उसे उठाता है॥ 


यदद्य कच्च वृत्रहन्नुदगा ala qa । सबं तदिन्द्र ते वज्ञे ॥२॥ 
तू हो करता उदय शक्ति को, तू उसमें झालोक भरे। 
जीवन मम आलोकित करके, अंघकार का शोक हरे ॥ 


य श्रानयत्‌ परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम्‌ । sex: स नो युवा 
सखा ॥३॥ 
मेरा साधी तू है प्रभुवर, शुभ नीति का दाता है। 
जो जो चलते कुपथ चाल से, उनको मार्ग बताता है ॥ 


मा न इन्द्राभ्या३ दिशः सूरो Wasa यसत्‌ । त्वा शुजा वनेम 

तत्‌ ॥४॥ न 
काम, क्रोध भौर लोभ शंत्रु, सब फिरते चारों ग्रोर हें । 
मेरे मन तुम उन को जीतो, जो इस नगरी के चोर हैं ॥ 


एख सार्नास रयि सजित्वानं सदासहम्‌ । वर्षिष्ठमूतये भर ॥५॥ 
हे भ्रनुपम हे श्रद्भुत प्रतिमे ! भर दे मेरे ज्ञान खजाने । 
नाश करे जो उन अरियों का, करते जो हमले मनमाने N 
भर दे मुक में इतना धीरज, set शात्रुभावो से। 
जीत जोत कर आगे जाऊं, सारे ही प्रतिभावों से॥ 
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इन्द्र वयं महाधन इन्द्रमभें हवामहे । युजं वृत्रेष्‌ वज्चिणम्‌ ॥६॥ 
छोटे बड़े सभी झगड़ों को, जो पल भर में नाश क्रे । 
तुमे पुकारू सुन्दर मन, तू दिव्य शक्ति प्रकाश करे | 


झपिबत्‌ कद्रवः सुतमिन्द्रः सहत्तबाद्वे । तत्राददिष्ट Tear ॥७॥ 
ज्ञान के रस को पीकर मेरी, मनीषा जगमग करती है। 
शुभ काम करे वह सभी तरह के, सुख से ay बढ़ती है॥ 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्र नोनुमो वृषन्‌। विद्धी त्वाझ्स्य नो 


वसो ॥८॥ 
हे स्वामी; हे ग्रन्तर्यामी, सारा घन बल तेराहे | 


मेरे मन की भी तू जाने, सब कुछ WIT मेरा Il 
` झा घा ये झग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । येषामिन्द्रो युवा 


सखा Net ; 
जिनकी बुद्धि में ज्ञान भरा, वे संकल्प की ग्राग जलाते है । 
दिव्य शक्तियों के स्वागत को, आसन सदा बिछाते हैं॥ 


` भिन्धि विशवा झप feu: परि बाधो जही ga: । वसु स्पाहं तदा 


AT ॥१०॥ : 
दूर करदे द्वेष सारे, हिसकों का नाश कर। 
दिव्य मोहक आनन्द का, हे इन्द्र तू प्रकाश कर ॥ 


इति चतुर्थी दशति: (द्वितीयः खण्ड:) । 


इहेव ya एषां कशा हस्तेषु यद्ददान्‌ । नि यासड्चिन्न- 
मुञ्जते Wen 
सुनता हैँ वे जो कहती हैं, करता जो करवाती हैं । 
मेरी प्रेरक विचार शक्तियां, सारे नियम बताती हैं॥ 


'“ इम उ त्वा चि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथा 


पशुम्‌ URN : 
हे इन्द्र हम तुझ को पुकारे, प्रेम से तुझ को निहार। 
हाथ में ले मधुर वस्तु, स्वामी ज्यों पशु को पुकारे ॥ 
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समस्य मन्यवे विशो विदवा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायेव 
“सिन्घचः ॥३॥ 
सारी नदियाँ बहकर. m, 
सागर में हैं मिलती जातीं। 
जो जन करते काम मनोहर, 
तुझको कर अर्पण शांति श्रातो ॥ 


देवानामिदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ । वृष्णामस्मम्यमूतये॥ढी। 
दिव्य तेरी aadi की, हम नित्य करते कामना | 
आगे बढ़ातीं, सुख दिलातीं, हम को उनकी चाहना ॥ 


सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य ्रौशिजः ॥५॥ | 
वेद वाणी के भ्रधीइवर, ऐसी कृपा कर दीजिए। 
ज्ञानसाधक कुशल जन पर; ग्रानन्द वर्षा कोजिए॥ 


बोघन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूर्यासृतिः। wag शक्र शाशि- 
“OA ॥६॥ 
ज्ञान वाला चित्र ही, आनन्द का साधन करे । 
कामना पाकर सभी, शक्ति से निज मन भरे ॥ 


ग्रद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ । परा दुःष्वप्न्यं 
TT ॥७॥ 
दूर करके भाव काले, आलोक जीवत्त में घर । 


सौभाग्य सुख सन्तान से, हम सभी के घर भरं॥ 


क्चाइस्य वृषभो युवा तुविग्रीवो श्रनानतः। ब्रह्मा कस्तं सप- 
थेति ॥८॥ 
है कहाँ वह इन्द्र राजा, जो वर्षा सदा सुर की करे | 
रूप यौवन से भरा, वह कौन ज्ञानी जन Te II 
उपह्वरे गिरीणां सड्भमें च नदीनाम्‌ | थिया विप्रो अजायत ॥९॥ 
पर्वतस्थली में जिनके घर हैं, 
नदियों के संगम पर रहते हैं। 
ज्ञान भरें AIT सुकं करें, 
मेधावी उन को कहते gl 
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` प्र सस्रा aimi स्तोता नव्यं TTA: । नर नुषाहं मं हि- 
ष्ठम्‌ ॥१०॥ 
कर्म करें शुभ ज्ञानी जन, उनका जो सञ्राट्‌ है। 
स्तुति करें हम उसो इन्द्र को, नेता जो विभ्राट्‌ है ॥ 


इति पंचमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 
द्वितीयप्रपाठके प्रथमश्चार्धः ॥ 


पादु सिप्रचन्धसः सुदक्षस्य प्रहोषिशः। इभ्दोरिस्ट्रो यवा- 
शिरः॥१॥ कै 

शक्ति भक्ति जो धारण करके, निज सर्वस्व चढ़ाता है। 

सुखद सुसंस्कृत पावन, परमानन्द रसीला पाता है ॥. 


इमा उ त्वा पुरूबसोऽभि प्र नोनुवुगिरः। गावो वत्सं नः 
घेनवः NRU 
रुंग-रंग में रमने वाले, तुर को मेरे गीत पुकारे । 
नई बनी गो माता AA, अपना प्यारा पुत्र दुलारे ॥ 


झत्राह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ | इत्या चन्द्रमसो गृहे ॥३॥' 
चन्द्र के ग्रालोक में हैं, सूर्यं की किरणं समाई | 
आनन्द छाया है वहीं, तेरा रूप देता है दिखाई i 


यदिन्द्रो ग्रनयद्रितो महीरपो वृषन्तमः | तल पुषा भुवत्‌ सचा vir 
बड़े-बड़े कामों का नेता, ग्रानन्द की वर्षा करता है । 
रोम-रोम में वासी बनकर, शक्ति सुधा को भरता है ॥ 


गोर्घयति मरुतां श्रवस्पुर्माता . मघोनाम्‌ | युक्ता Tal TAT- 
नाम्‌ ॥५॥ 
शुभ संकल्पों को माता, भ्रोर भ्रन्तम्‌ंख करने वाली। 
चिति शक्ति है जगाती सब को, ज्ञानामृत झरने वाली ।॥। 
उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः 
सुतम्‌ NEN | ; 
जितने हैं maa श्रलोकिक, उन सब का तू स्वामी है । 
इन्द्रियों से जो ज्ञान है मिलता, उसका सहायक नामी है ॥ 
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इष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रं वृधन्तो भ्रध्वरे। अच्छावभृयमोजसा ॥७॥: 
तेरा जीवन यज्ञ बनाती, इन्द्रियां बलवान्‌ हैं। 
बुद्धि में ग्रालोक लातीं, करती तेरा कल्याण हैं ॥ 


अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रह । ग्रहं सुर्य इवाजनि ।।८।। . 
बुद्धि ऐसी मिले मुझे, मैं ईश का सब ज्ञान पाऊं। 
सूर्य सम प्रेरक बनूं, जग में ज्योति जगमग TAS II 
रेवतीनंः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । क्षुमन्तो याभि-- 
AIA eN 
हे इन्द्र तेरे साथ मेरी, इन्द्रियां बलवान्‌ हों। 
तेरे भ्रलौकिक आनंद से, सम्पन्न हों धनवान्‌ हों ॥ 


सोमः पुषा च चेतर्तावइवासां सुक्षितीनाम्‌ । देवत्रा रथ्यो-- 
हिता ॥१०॥ 

मेरे अंग-अंग में रहता, मेरा मन ग्रात्म-हितकारी | 

आनन्द, विजय और पोषण कर्ता, वही सदा है सुखकारी tt 


इति षष्ठी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) | 


पान्तमा वो अन्धस इन्द्रमभि प्र गायत। विइवासाहं शतक्रतु , 
सं हिष्ठं चषंणीनाम्‌ ॥१॥ 
गीत गाञ्रो उसी इन्द्र के, दिव्य भ्रानन्द जो धरता है | 
शुभ कामों में करे सहायता, दुष्टों का बल हरता है॥ 


प्र व इन्द्राय मादनं हयेइवाय गायत | सखायः सोमपाब्ने Wau 
शुभ काम को साथी बना, झानन्द के दशन क्रो । 
मधुर रस का ग्ातमा में, सर्वदा वर्षण करो। 
साथी | गाग्रो गीत मधुर, मन में जो आनंद भरे । 
इन्द्रियों के साथ मिलकर, सोमरस से शक्ति भरे ॥ 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायस्तः TATA: । कण्वा उक्थेभि-- 
जरन्ते ॥३॥ 
प्रकाशमय ज्ञानी प्रभो ! तेरी प्रशंसा हम कर । 
तेरे निकट ग्राते हुए, तुझ को हृदय से हम वर ॥ 
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इन्द्राय aga सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः । श्र्कमचन्तु 
स्कारव: UCU : : 
आनन्द सरोवर में नहाई, वारियां जत्र जब बहे | 
कर्मयोग के कुशल साधक, सोमरस पाता रहें ॥ 


झयं त इत्र सोमो निपुतो गधि बहिषि। एहीमस्य द्रवा पिब ॥५॥ ` 
आनन्द गंगा वह रही है, हे इन्द्र नित तेरे लिए | 
ग्रन्तःकरण से पान कर ले, देर इतनी किस लिए ॥ 


-सुझूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमसि अवि द्यवि ugu 
मीठा दूध पिलाती गाय, उसको ही जो दोहन करता | 
दानी त्यागी वीरों का ही, घर Seat है भरता ॥ 


अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। तुम्पा व्यइनुही 
मदम्‌ ॥७॥ 
प्राप्त हुआ श्रानन्द भ्रलौकिक, 
तेरे लिए किया तेयार। 
इसे पाकर तृप्ति पा ले, 
भर दे सुख से सब संसार ॥ 


`य इन्द्र चमसेष्वा सोमइचमूषु ते सुतः | पिबेदस्य त्वमोशिषे ॥८॥ 
पान कर आानन्द तू, प्रभु तू ही शक्तिमान है । 
ga प्राण मन और ज्ञान का जो निधान है॥ 


- योगे योगे तवस्तर वाजे वाजे हवामहे | सखाय इन्द्रमूतये Well 
जब हम मिलकर साथी सारे, ज्ञान कमं के पथ पर जाते। 
लेकर नाम उसी बली को, इन्द्र कहकर हम बुलाते ॥ 


नआ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत। सखायः स्तोमवाहसः ॥१०॥ 
ग्राओ भक्तो मिलकर बेठो, गीत उसी के गावें। 
al गावें हम उसो इन्द्र के, जिस से वभव पावे ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (पञ्चमः खण्डः) | 
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इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिर्वणः ॥१॥१ 
घोर तप से बना हुआ यह, भक्ति रस का प्याला है । 
पी ले इसको सिद्धिदाता, तू ही सुख देने वाला है il 


सहाँ sa: पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्त्रिणे नं प्रथिनाः 
FA: ॥२॥ 
डरता रह तू इसी इन्द्र से, जो वल का भण्डारा है। 
ऊपर नीचे दायें बायें,. उसकी शक्ति धारा है॥ 


झा तू. न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गुभाय । सहाहस्ती दक्षि-- 
WA ॥३॥ 
घारण कर तु हे जगस्वामी, हम को शुभ कर्मो के हित | 
तेरी शक्ति हमें बढ़ावे, हरे भरे हों सारे खेत॥ 


गभि प्र गोपति गिरेन्द्रमचं यथा विदे। सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४।` 
तु जगा ले आत्मशक्ति, जो ज्ञानं की भण्डार है । 
सत्य का प्रकाश करके, उसका पालनहार है ॥ 


कया akaa आ भुवदुती सदावृधः सला। कया शचिष्ठ्या' 
वृता ॥ए॥ 
कौन-सी शक्ति मिले, और कोन-सा श्रालोक हो | 
उन्नतिपथ का. प्रकाशक, मित्र मेरा अशोक हो ॥ ' 


त्यमु बः सत्रासाहं विश्वासु गोष्वायतस्‌ | झा च्यावयस्यूतये ॥६॥ ` 
नाश करे जो पाप मन के, ध्यान उसी का किया करो। 
दिन-दिन ग्रांगे बढ्ने के हित, नाम इन्द्र का लिया करो ॥" 


सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । ` सान सेघामयासि- 
षम्‌ ॥७ा y - RT 
जग के पालक भ्रद्भुत प्यारे, तेरी करू मैं कामना | 
ध्यान घारणा तुझ से पाके, तेरी करूं उपासना ॥ 


घे ते पन्या wat दिवो येभिव्यवसेरयः। उत भोषन्तु at 
भुवः ॥८॥ > 
मन के पथ पर तुम्हीं चलाते, जब मैं पथ में डरती ह । 


2 चलाओ 


जग के पथ पर मुझे चलाझो,. यही याचना करती है ॥' 
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"भद्र भद्रं न ग्रा भरेषमुजं शतक्रतो | यदिन्द्र मृडयासि नः nen 
सब कामों को करने वाला, तू ही सुख का दाता है। 
झ्रनुपम शक्ति, उत्तम ज्ञान, तुझ से हो जन पाता है॥ 


afer सोमो wa सृतः पिबन्त्यस्य मरुतः। उत स्वराजो 


: अहिवना ॥ १०॥ 


दिव्यानन्द यह प्राप्त हुआ है, 

कर लो इसका मन से ध्यान | 
उत्तम ज्ञान मनीषा से, 

सानन्द करो इसो का पान॥ 


इति asert दशतिः (षष्ठः खण्डः) | 


“ईड्डायन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । वन्वानासः सुवीर्यम्‌ ॥१॥ 
ज्ञान पाकर कर्म की, चाहना जब हम कर। 
शक्तिशाली इन्द्र की, साधना तब हम करे ॥ 


न कि देवा इनोमसि न क्या योपयामसि। RANA चरा- 


:ससि URN 


हे प्रभो मम इन्द्रियां, कभी न होवें कष्ट-कारी | 
न लुभाव न डराव, करें सदा शुभ कर्म सारी ॥ 


दोषो आगाद बृहद्गाय द्युमद्गामन्नाथवण | स्तुहि देवं सविता- 


-रम्‌ ॥३॥ 


भ्रन्धका में चलते मानव, प्रकाशक TT को याद कर | 
गीत गाकर उस पिता के, मन में तू ग्राह्नाद भर॥ : 


एषो उषा ngat व्युच्छति प्रिया दिवः। स्तुषे वामश्विना 


"बृहत्‌ ॥४॥ 


जगमग करती उषा रानी, देख लो वह ग्रा रही | 
जान ऑर संकल्प के यह, शुभ संदेशे ला रहो | 
ज्ञान और संकल्प शक्ति, मेरे मन को भर रही | 
में करू उसको स्तुति जो, संकल्प ज्ञान बढ़ा रही ॥ 
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इन्द्रो दधीचो ग्रस्थभिवृ त्राण्यप्रतिष्कुत: । जघान नवतीनंव UU 
साधन शक्ति कर में लेकर, सब विघ्नों का नाश किया | 
नहीं हारता शक्तिशाली, उसे ग्रात्माने प्रकाश दिया ॥ 
इन्द्रे हि मत्स्यन्धसो विइवेभिः सोमपर्वभिः । महाँ झभिष्टि- 
-रोजसा॥६॥ 
भ्रानन्द का है स्रोत बहता, इन्द्र तू उस में नहा। 
अदम्य शक्ति प्राप्त करके, बलवान्‌ हो रहना बना ॥ 
ग्रा तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्धमा गहि । महान्महीभि- 
-खूतिभिः ॥७॥ 
महती शक्ति वाले ईश्वर, तू है सब से बहुत बड़ा। 
इसीलिए हम तुझे बुलाते, शीघ्र हमारे मन में झा॥ 
गोजस्तदस्य तिस्विष उभे यत्‌ समवर्तयत्‌ | SATARA 
"रोदसी ॥८॥ 
सारे लोक हैं gaa, तेरे तेज प्रताप से | 
वीर पुरुष जैसे है, घुमाता ढाल' अपने झाप से.॥ 


qag ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ | वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥९॥ 
तेरा हो हूं maa प्रभुवर, प्रेम से सुन लीजिए। 
कबूतर रक्षा करे प्रिया को, ऐसे रक्षा कीजिए ॥ 
वात झा वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हुदे। प्र न झायूंषि तारि- 
"षत्‌ ॥१०॥ 
सर्वव्यापक प्रभु हमारे. सब कष्टों को सदा हरे। 
बन्धन सारे काट हमारे. जीवन नैया पार करे॥ 


इति नवमी दश्ञतिः (सप्तमः खण्डः) । 


यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो श्रयंमा। न किः स वस्यते 
ःजनः॥९॥ 


प्रेम, न्याय और पावन विद्या, जिसकी रक्षा करते हैं। 
कभी नहीं वह जन दुःख पाता, उसके संकट भरते हैं ॥ 
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गव्यो ष॒ णो यथा पुराइवयोत रथया । वरिवस्या महोनाम्‌ ॥२॥: 


ज्ञान का घन जो पाना चाहे, 
मन श्रपनते को साध ले । 


aia, नाक ate जिह्वा को, 
ग्रपने कर में बांध ले॥ 


इमास्त इन्द्र पृदतयो घृतं दुहत श्राशिरम्‌ । एनामृतस्यः 
fragst: ॥३॥ 


प्रय मेरी तमनाशक बुद्धिश | 
तेरी किरणा जगमंग करतीं । 


जब यह चाहें ऋत को पाना, * 3 
सत्य रवि के तेज को वरतीं॥ 


या धिया च गव्यया पुरुणामन्‌ पुरुष्टुत । यत्‌ सोमे सोस 


ग्राभुवः ॥४॥ re 
2 प्रकाश की प्यासी gfe तेरी, तू यज्ञो में आता है। 


तेरे अनगिनत भक्त हैं तू हो, तू सोम शक्ति को पाता है ॥ 


पावका न: सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धिया-- 


वसः Wall 
यन्तःकरण की प्रेरणा, सुविचार से भरपूर है। 


भर जाए मेरी ग्रात्मा, रहती जो इस से दूर है॥ 


क इमं. नाहुषीष्वा इन्द्र सोमस्य तर्पयात्‌ | स नो वसुन्या 


भरात्‌ NGU y R- 
कौन है, शुभ कर्म से जो, .इन्द्र का तर्पण करे । 
शुभ कर्मरूपी सोम पा, इन्द्र ही ज्ञान घत भरे ॥ 


गा याहि सुषुसा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बहिः सदो 


AA NVN के 
` ` मनमंदिर में इन्द्र Ala, बेठकर शासन करो। 


तेरे लिए यह भक्ति रस है, पान तुम निशदिन करो ॥ 
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५ RA) 


सहि न्नोणामवरस्तु दयुक्ष मित्रस्यायंम्ण: | दुराधषं वरुणस्य ॥८॥ 
जीत न सकता जिसको कोई, 
मित्र Gaal वरुण महान। 
रक्षा करें सदा यह मेरी, 
सदा सत्य का पर्दा तान॥ 


त्वावतः पुरुवसो वय्॒सिन्‍्द्र प्रणेतः । स्मसि स्थातहरोरणाम्‌ Nel 
` सब के नेता सब के रक्षक, सब को तुम्हीं बसाते हो । 
हम भाते हैं पास तेरे, तुम श्रंगों में सरसाते हो ।। 


efit. cast agfa: (asen: खण्डः) । 
॥ इति द्वितीय: प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
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अथ तृतीयः प्रपाठकः ` 
(प्रथमोऽघंः) 


उत्त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राघो अद्रिवः । अव ब्रह्मद्विषो 
जहि॥१॥ . 

तेरी शक्ति कभी न टूटे, मुझ को परमानन्द मिले। 

विघ्नों का तु ही नाश करे, हम को ऐक्वर्य अमन्द. मिले॥ 


गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमि- 
SAT: URN 

तेरी प्रशंसा हम करें, हम ने भक्तिरस निर्माण fear 

स्तान करो तुम इसमें स्वामी, तेरो दया का दान लिया ॥ 


सदा व gaap षदा उपो नुस सपयेन्‌ । न देवो वृतः शुर 
इन्द्रः URN 

ऐश्वयशाली इन्द्र प्रभु, जब जब तेरे पास है श्राता। 

तुझ को अपनी ओर खींचता, उसको क्यों नहीं ग्रपनाता ॥ 


at त्वा विशन्त्विन्दवः समुद्रमिव सिन्धवः। न त्वासिन्द्राति- 
रिच्यते ॥४॥ 

कल-क़ल करतीं नदियां बहुतीं, सागर में हो जातीं लीन। 

आनन्द लहरियां लहरातीं, तेरे में हो जातीं जलमीन॥ 


इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमक भिरकिणः। इन्द्रं वाणीरनुषत ॥५॥ 
साम गान के गाने वाले, और war दर्शाने वाले। 
गाते तेरे गोत मनोहर, पावन मंत्रों के रखवाले॥ 


इन्द्र इषे ददातु न ऋभुक्षणामृभ्‌ं रथिम्‌। वाजी ददातु वाजि- 


नम्‌ ॥६॥ 
मनीषा मुझ को मिले चमकती, तेजस्वी Beat मिले । 


उत्तम कम कराने को, वोरेश इन्द्र से बल मिले ॥ 
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. इन्द्रो ae सहद्भयमभोषदपचुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विच- 
A: ॥७॥ क: 
झ्रालोकमयी यह उत्तम. प्रतिभा 
भय संकट का नाश करे। 
दशनशक्ति दूर देखती, | 
सन में सदा प्रकाश भरे ॥ 


इमा उ त्वा सुते सृते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः। गावो वत्सं न 
aaa: ॥८॥ 

दूध पिलाने वाली गउएं पहुंचे, अपने बछड़ों पास । . 

मेरी वाणियां तुझे ged, मैं हूं परमानन्द का. दास ॥ 


इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये । हुवेम वाजसातये ॥९॥ 
इन्द्र पूषा की करें स्तुति हम, भोग पाने के लिए। 
ज्ञान शक्ति मित्रता, जीवन में लाने के लिए॥ 


. नकि इन्द्र agai न ज्यायो अस्ति वृत्रहन्‌ । नक्येवं यथा 
ह्वम्‌ ॥१०॥ 
हे विघ्ननाशक इन्द्र तुझ से, न कोई महान है। 
. कोई बड़ा तुझ से नहीं, न कोई तेरे समान Ell 


इति प्रथमा दशतिः (नवमः खण्डः) । 


तर्राण दो जनानां त्रदं बाजस्य गोमतः । समानमु प्र ate 
BA ॥ १॥ 

स्तुति करूं मैं उसी पिता की, जो सब का तारनहार। 

प्रकाश का स्वामी, सब का रक्षक; सब सुख का आधार ॥ 


असृग्रमिन्‍्द्र ते गिरः प्रति त्वामुदहासत । सजोषा वृषभ पतिम्‌ UN 
मन में जब उठे कामना; नारी पति के पास जाए। 
तुझ को पानें मेरी वाणियां, ऊंची सी उड़ान लगाएं ॥ 
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AANA AT स मत्यों AMAL यमयेसा । मित्रास्पारत्यदर हः ॥३॥ 
जीवन पथ पर चलते चलते, मार्ग कभी न खोता है। 
जिसके सिर पर मरुत्‌ AAMT, मित्र का साया होता है ॥ 


यद्वीडाविन्त्र यत्‌ स्थिरे यत्पर्शाने परामृतम्‌ । वसु स्पाहँ तदा 
सर UU z 

हे इन्द्र हे इढ़ संकल्प जन, सभी घनो का वरण FÜ I 
मननशीलः जन जो पा सकते, Sal सुखों का भरण करो Il 
श्तं वो वृत्रहन्तमं प्र शध॑ चर्षणीनाम्‌ । श्राशिषे राधसे महे Tras 
शक्तिशाली ज्ञान सत्य की, कामना करते रहो। ` 
जिससे सभी को सुख मिले, 'ऐरवर्य वह वरते रहो॥ 
गरं त इन्द्र अवले MAM शुर त्वावतः। भ्र शक्र परेमणि URN 

` तुको रिभाएँ शत्रनाशक, अन्तर्ज्ञान पाने के लिए। 
लीन तेरे -में 'ही हम रहे, तुझे श्रेष्ठ गाने के लिए॥ 
आात्ावत्तं करस्मिरमपुप्रत॒त्तमुक्थिनम्‌:। इन्दर प्रातर्जुषस्व न: NVN 
तुम मिलते हो उसे इन्द्र जी, जो जो की खीलें खाते हैं। 
दही Ad और पूए खाकर, ग्रुण गण तेरे गाते हैं।। 
झपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तेय! । विदवा यदजयः FJA: UalL 
तुमने जीतीं .सभी इन्द्रियां, हे इन्द्र वीर स्पर्धा वाले | 
काटो काल भयंकर का सिर, शुभ कामों के बन रखवाले II 


इसे त इन्द्र सोमाः सुतासो ये च सोत्वाः। तेषां मत्स्व प्रभु 
FAT UN 

शक्तिशालो हे आश्रयदाता, उन भ्रानन्दों मे रमण करो। 

सिद्ध करेगे. जिनको भागे, हे इन्द्र उन्ही में भ्रमण करो ॥ | 

qai सुतासः सोमाः सती बहिविभावसो। स्तोतुम्य wx 
सुडय ॥१०. - 

शोभाशाली हे इन्द्र हमारे; ये alae तुम्हारे हैं। ' 

मन ग्रासन पर Fat प्यारे, सारे भक्त पुकारे हैं।) 


इति द्वितीया दशतिः (दशमः खण्डः) । 


s 
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ग्रा व इनदरं काव यथा वाजयन्तः रातकरतुम्‌ । alge सिञ्च 
grata: ॥१॥ 

अन्न धान्य उपजाने हेतु; FT आदि का करें निर्माण । 

शुभकारी यह इन्द्र आत्मा, दिव्यानन्द से बचे महान॥ 


अतदिचदिन्द्र न उपा याहि शतवाजया । इषा सहस्रवाजया ॥२॥ 

सैकड़ों बलशाली लेकर, प्रेरणाएं साथ Ti 

गांजा हमारे पास प्यारे, सारी शक्तियों का नाथ Tu 

` झा बुन्द वृत्रहा ददे जातः पृच्छाद्‌ वि मातरम्‌ । क उग्राः के ह 
syiar uzu 

कौन हिंसक कौन डाकू, इन्द्र इसको जानता। 

बाधाएं कर के दूर सारी, उन्तति पथ तानता॥ 


gages हवामंहे सुभ्रकरर्नंमूतये । साथ: कृष्बन्तमवंसे ॥४॥ 
आगे बढ़ने के लिए, हेम ma लें साम का। 
साधना साधक वही, रक्षक वही शुभ कामः का॥ 


ऋजुनीती नो वरो मित्रो नयति विद्वात्‌। अथेमा देवः 
सजोषाः URN 
इन्द्रियों का साथ देता, गुण _ भलाष बिखेरता । 
सर्वज्ञ हुम से स्नेह करता, शुभ मागं में है प्रेरता॥ 
दूरादिहेव यत्सतोऽरराप्सुरशिदिवितत्‌ । वि भानुं विइवथा 
व्तनंत्‌ ॥६॥ > 
चमकता हैं सुर्य. सम, T से ही हरता अंधकार। 
इन्द्र प्रभु कें लोके से, भ्रालीक पाता हैं: संसार ॥ 
आ नो मित्रावरुरपा घुतेगव्यूतिमुक्षेतस्‌। सध्वाः रजांसि g ॥७॥ 
मित्र, वरुण तुम हम परं बरसो, दिव्यानन्द की घार लिये। 
शुभ कर्मो के करने वालो, झाम्रो मधुर व्यवहार लियें॥ 


ggg त्ये सुनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत । वाघा भ्रंमिजु TTA It 
प्यारा: बछड़ा जब WAIT, THE घुटनों पर झुक जाती | 
स्तुति वाणिंयां मेरे सारे, भ्रात्मिक यज्ञों को ले. धातीं॥ 
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(इव) 
इदं विष्णुविचक्तमे जेघा नि दघे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुले ॥९।॥ 
सर्वव्यापक प्रभु की शक्ति, धरती घोर झाकाश में छाई। | 
'झ्ज्ञान भरे भ्रन्तःकरण में, मूर्खे को न देती दिखाई॥ 


इति तृतीया दशतिः (एकादशः खण्डः) | 


तीहि मन्युषाविणं सुषुवांसमुपेरय | अस्य रातो सुतं पिब ॥१॥ 
. हे इन्द्र gh न क्रोधी भाते, भक्तों के ढिंग जाते हो। 
भक्तों की त्याग तपस्या का, ATA सदा तुम बरसाते हो॥ 


कदु प्रचेतसे महे वचो देवाय शस्यते । तदिद्ध्यस्य वर्धनम्‌ URI 
महान्‌ चेतना वाले प्रभु की, स्तुति में जो गीत गाया। 
जिसको कहते इन्द्र शक्ति, उसे ही इसने बढ़ाया ॥ 


उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत ।- न गायत्रं गीयमा- 
नस्‌ ॥३॥ : 
. > सर्वेव्याषा ईश सब के, प्रेम को पहिचानता। 
ज्ञान या ama से, गाई स्तुति को जानता ॥ 


इन्द्र उक्थेभि्ेन्दिष्ठो वाजानां च वाजपतिः । हरिवान्त्सुतानःं 
सखा ॥४॥ : 

'ज्ञानंघनों का स्वामी, इन्द्र, सामगान में :रमण करे। 

शुभ कामों से मिले मोद के, साथ साथ वह गमन करे ॥ , 


झा याह्य,.प नः सुतं वाजेभिर्मा हृणीयथाः । सहाँ इव ga- 
arfi: Uxt me 
४. ` शुभ कामों को करंके मैंने, ग्रात्मिक मधु संवारा है । 

' आकर हम को वह घन दे दो, जो अधिकार हमारा है॥ 

` कदा वसो स्तोत्रं ह्येत AT ग्व इसशा रघद्वाः। दीघं सुतं वाता 
च्याय `. ` ite di 
‘ga को बंसानें वाले; - तेरी करू मैं कामना। 
!) जैसे नहरें जल . कोः घरतीं, Fa FS उपासना ॥ 
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ब्राह्मणादिन्द्र राधसः पिबा सोममृत्‌ं रनु | तवेदं सख्यमस्तृतम्‌ ॥७॥ 
हें इष्टद्र बन कर मित्र हमारे, सदा हमारे साथ रहो। 
ऋतु ऋतु में मोद फले जो, उसे सदा तुम नाथ गहो ॥ 


वयं घा ते ग्रपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिवणः। त्वं नो जिन्द 
सोसपाः॥८॥ 

तेरे ही हम बनें उपासक, तू ही प्रशंसा योग्य प्रभु । 

' तृप्त करो हे इन्द्र हमें, देकर, भक्ति रस का भोग्य हमें ॥ 


एन्द्र पृक्षु कासु चिन्नृम्णं तनूषु घेहि नः। सन्नाजिदुप्न पोस्यस्‌ ॥९७ 
हें इन्द्र तूही तेजवन्त है, तुही विश्वविजेता है। 
हमारे इन्हीं Tad में तू, पौरुष घन को देता है॥ 


एवा ह्यसि वीरयुरेवा शुर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः ॥१०॥ 
बीरों से तु प्रेम करे, सारे विघ्न geld वाला हूँ। 
तु भी वीर है दृढ़ संकल्पी, मनन सिखाने वाला g N 


- इति चतुर्थी दशतिः (द्वादशः खण्डः) । 
इति द्वितीयोऽध्यायः | 


- झभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव घेनवः । 

ईशानमस्य जगतः स्वह दामीशान मिन्द्र तस्युषः UU 
दूध पिलाने वाली गऊएं, बछड़ों के ढिंग जाती हैं। 
तेरे श्र्पित सभी कामना, सत्य के दशन पाती हैं।॥ 


; : त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः। 
त्वां वृत्रष्विन्द्र सर्त्पात नरस्त्वां काष्ठास्ववतः UA 

. ज्ञानं संपत्ति पाने के हित, हे ईश्‍वर तुझे बुलाते हैं। 
बाघाश्रों के आने पर हम, तेरे दर पर बाते Zu 
संदा सफलता पानें को, जब सारे यत्न थक जाते हैं। 
° सत्य के स्वामी शंक्तिधारो, तेरा ध्यान लगाते.. हैं॥ 


> 


Se ‘i= 
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( ४० ) 
ait. प्र वः सराधसमिन्त्रमच यथा विदे। 
यो जंरितृम्यो मघवा Feta: सहस्र रोव शिक्षति ॥३॥ 


पाना चाहो संच्ची विद्या, धंनवाली प्रतिभा वरंण करो। 
सब भक्तों को शरंण में लेती; उससे शिक्षा ग्रहण करो ॥ 


तं वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानमन्धसः। 

असि वत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीभिर्नवामहे ॥४॥ 
सुन्दर है वह शत्रु नाशक, ज्ञान अन्न में रमण करे। 
NG बुंलांतीं ज्यों बंछंडों को, हमं उसका आवाहनं कर॥ 


तरोभिर्वो. विदंद्रसमिन्ट्रं सबाध ऊतये। 

बृहद्गायन्तः सुतसोमे ग्रध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥५॥ 
सोम यज्ञ में बृहत्‌ साम को, ऋत्विग्‌ ऊँचे स्वर से गाझओ। 
धने प्रदाता सदा इन्द्र है, यज्ञों में तुम उसे बुलांश्रो ॥ 


तरशिरित्‌ सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 

झा व इन्द्र gaga न मे गिरा नेमि तष्टेव सुद्र्वम्‌ ॥६॥ 
-घारण करता सारे जग को, सब का तारण हारा है। 
ज्ञानदान वह संब को करता, संब का वही सहारा है॥ 


पिबा सृतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः । 

गापिर्नो बोधि सधसाचे वृघे३ऽस्माँ अवन्तु ते:धियः ॥७॥ 
यर्‌मानन्द का पान करो, . हे MAT AAS भोग करो। 
भक्त सभा में बन्धुः बनकर, उन्नतिपथ में तुम योग करो ॥ 


त्वं हाहि चेरवे विदा भगं वसृत्तये। 

उद्घावृषस्व -सघ्रवन्‌ गविष्टय उदिन्द्राइवभिष्ट्ये॥।८।। 
ज्ञान शक्ति कर्मशक्ति,. हे , इन्द्रं TH से. मांग. रहा । 
परम घन को पा तंभी से, आनन्द पाना चाह रहा ॥ 


Sf 


वसिष्ठ: 
‘ विश्वे न्दु का 
वे पनतं का सिने: en 
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( ४ ) 
मा चिदन्यद वि शंसत सखायो मा रिषण्यतं। 


'अंन्य किसी की स्तृति करो मत, मित्रो यदि सुख पाना है। 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा प्रेम उसी से माना है॥ 


इति पंचमी दशतिः (प्रथम: खंण्डः) । ` 
इति तृतीयप्रपाठंके प्रथमश्चार्धः ॥ 


न॑ किष्ट कमणा नशद यश्चकार सदावृधम्‌ | 

इन्द्रं न यज्ञे विइवेगृतेम्‌भ्व॑संमधृष्टं धृष्णशुमोजसा ॥१॥ 
जों ज्ञानी जन यज्ञ यजन से, जग में यश फेलाता है। 
सर्ब से उत्तम कामों को करंके, विजयी इन्द्र पद पाता = ॥ 


. य ऋते चिदभिशिषः पुरा जत्रुभ्य aga: | 

. सत्धाती सन्धि मघवा पुंरुवसुनिषकर्ता विहँ, तं पुनः ॥२॥ 
faa भिन्न होने न देता, संब अंगों का योग करे। 
ga: पुनः दे प्रोणशक्तिं, ग्रौत्मा शरीर में भोग केरे ॥ 


7620704 


ग्रा eaten  हरिभियाहि मैंयूरेरोमलिः। 
सा त्वा के fafa येमुरिन्न पाशिनोइति घन्वेव at इहि ॥४॥ 
रंग. बिरंगी git लेकर, बंधन काट गिराता जा। 


agent समः तीर चला, श्रानन्द विजय का पाता जा ॥ 


ङ्भ संबो ga: arte 
मित नावे नत घच शश! 


में, शक्तिं. तू भरंता gl 
2 eae e ता है, भक्त प्रशंसा करता है।॥ 
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aka यशा श्रस्युजीषी शवसस्पतिः। 

त्वं वृत्राणि हंस्यप्रतीन्येक इत्‌ पुर्वेनुत्तशचषंणी धृतिः ॥६॥ 
शुभ कामों को जो करता है, तू उसकी रक्षा करता | । 
तू पराजित शक्ति वाला, मग बाघाएँ हरता है। 


- इन्द्रमिद्वतातय ga प्रयत्यघ्वरे । 

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं घनस्य सातये ॥७॥ 
इन्द्र का लेके सहारा, आत्म यज्ञ में बढ़ते हैं । 
निज इन्द्रियां सशक्त कर, ज्ञान शिखर पर चढ़ते हैं॥ 


इसा उ त्वा पुरुवसो गिरो वर्धन्तु या मस। 
पावकवर्णाः शुचयो विपह्चितोऽभिस्तोमे रनुंषत ॥८॥ 
सब के भोतर बसने वाले, मेरे गीत तेरे गुण गाते। 
पावन शुद्ध मनीषी जन, सब ऐसे गीत सुनाते॥ 


sg त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 

सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥।९॥' 
मधुर स्तुति से भर कर वाणी; हृदयकुञ्ज से श्राती ह्वै । 
विघ्नों का प्रभु ! नाश करो; यें ही विनय सुनाती है ॥ 


यथा गोरो an कृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ | 
.. ; झापित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्वेषु सु सचा पिब ॥१०॥: 
जल का प्यासा गोरा मृग, -सरपट भागा जाता है । 
,इन्द्रियों के संग मेरा मत भो, ज्ञान नदी को पाता है॥ 


eget इति षष्ठी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) | 


meag शचोपत इन्द्र विरवाभिरूतिभिः। 
: ~ अगं न हि त्वा ग्रशसं वसुविदमनु शुर चरामसि ॥१॥ 
हे इन्द्र हे स्वामी. तू हमारे, सारे. काम बनाता है । 
q हमारी रक्षा करता, तू ही ज्ञान का दाता है ॥ 
‘aa की दुविधाश्नों का .नाशक,. सारे कष्ट हटाता दै. । 
तेरे पीछे चले . हम,.. तू ऐशवय॑ विधाता -है.॥ 
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या इन्द्र भुज आभरः wat श्रसुरेम्यः । 

स्तोतारमिन्मघवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तर्बाहषः URU” 
हे इन्द्र तू परमार्थ राही, अपना भोग्य हमें भी दे। 
हृदय-प्रासन बिछे हमारे, हम को. साधन-पथ पर ले ॥? 


घ्र मित्राय प्रार्यम्णे सचथ्यमृतावसो । 

वरूथ्ये३ वरुणे छन्द्यं वचः स्तोत्रं राजसु गायत ॥३॥ 
हे ज्ञानी हे सत्य निवासी, दिव्य गुणों को गाया कर। 
स्याय-नीति और मित्र भाव के, सुन्दर छन्द बनाया कर ॥' 


असि त्वा पूर्वेपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 

समीचीनास ऋभवः समस्वरन्‌ रद्रा गृणन्त पुव्यम्‌ ॥४॥ 
मेरे मन तू दिव्यशक्ति है, हम तुझ से आयु पाते हुँ । 

प्राण के स्वामी तु को. साधें, रुद्र भी तुझ को गाते ql 


प्र च इन्द्राय बृहते सरतो maa 
वृत्रं हनति वृत्रहा शतक्तुबेज्ञण शतपबणा URN 

हे विद्वानो वेदवाणी से, इन्द्र का जन करो। 

विघ्नों .का यही नाश करता, ज्ञान कर्म से यजन करो I 


oo ब्रहदिन्द्राया गायत मरुतो वृत्रहन्तसस्‌ । 
येन ज्योतिरजनयन्नुतावृधो देवं देवाय जायुवि ॥६॥: 

सामगांनं को गाम्नो ज्ञानो, अज्ञान हमारा वही हरे | 

सच्चा दिव्य मार्ग दिखाएं, आलोक इसी में प्रकट करे ॥ 


qa क्रत न झा भर पिता पुत्रेभ्यो यथा । 

शिक्षा णो अस्मिन्‌ gaga यासनि जीवा ज्योतिरशीमहि Welt! 
जेसे पिता पुत्रो को पाले, वेसे हो हम को ज्ञान दे। 
उन्नति-पथ पर चलें प्रभु, हम को ज्योति दान È Il- 


सा न इन्द्र परा वृणग्भवा नः सधमादे | 
त्वं त ऊती त्वमिन्न आप्यं सा न इन्द्र पु Nell’ 
इन्द्र हम को छोड़ मत तू, Alia का सह कर। 
गा रा इष्ट रक्षक, मुझ से कभी न वियोग कर ॥? 
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दयं घ त्वा. सुंतावन्त ` झॉपो न E: । 

पवित्रस्य HAAG gaga परि स्तोतार ग्रासंते ॥९॥ 
है विघ्नों के नाशक. प्रभुंवर, तेरे गीत. हॅम. गाते हैं। 
पावन aa स्रोतों पंर बठे, प्रतिक्षण आनन्द पाते ZU 


यदिन्द्र: नाहुषीष्वा रोजो नृम्णं च . कृष्टिषु । 

यहा पंञ्चंक्षिंतोनां इंम्नमा भर सत्रा विइवानि Tear ॥१०॥ 
-शरीरघारी, कर्मेकांरी. प्रमु से तेज बल और ज्ञान लें। 
'अपनी निरन्तर साधना से, इन्द्र इन को मोन ल॥ 


इति सप्तमो दक्षतिः (तृतीयं: खण्डः) । 


सत्यमित्था वृषेदसि  वृषजूतिर्नो$विता । 
वृषा GIT शुण्विषे परावति बुषो भर्वावति भुतः ॥१॥ 
Gq. का वर्षक सचमुच तू है; ue रक्षा करता है। 
-दृर पास की सभो कामना, तू हो पूरी करता है ॥ 
यच्छक्रासि परावंति यदर्वावति वृत्रहन्‌ । 
त्त्वा गोनिंद्यूंगदिन्त्र केशिमिः सुतावाँ at विवासति॥२॥ 
-हें शक्तिमन्‌ हे विष्ननाशक, भकत तुझ को बुला रहा। 
Mae साधक प्रकाशराही, नित्य तुम को चाह रहा ॥ 
गभि दो वौरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा बिचेतसंम्‌। 
इन्द्रं नास शत्यं शाकिने वचो ImU 
site चाहते हो यदि, उस श्रतिचेतत का गात करो। 
-शंक्तिशोली विख्यात इन्द्र का, वाणी से. रस पान करो ॥ 
इन्द्र Rag शरणं fared ea 
छदियच्छ सघवद्धयदच मह्या च यावया दिद्युमेभ्यः ॥४॥ 
“अस्त, भ्रा और मन वाले, तीनों TAT को पार कर। 
“दिव्य प्रानन्द भोग करो; जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति सुधार FTA 
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श्रायन्त इव ga विदवेदिन्द्रस्य भक्षत। 

वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम ॥५।४ 
उसी प्रभु के लिये संहारा, सारे सुख हम पाते हैं। 
aia पिछले सभी कर्मफल, इन्द्र शक्ति से ग्राते R I 


न सीमदेव amaka दीर्घायो मत्यः। 

एतग्वा चिद्य एतशो युयोजत इन्द्रो हरी JATA ॥६॥४ 
सौ ast तक sia वाले, इन्द्रियां घोड़े साधल। 
इष्ट पाने के लिए हम, दिव्य शक्ति आराध ले ॥ 


m तो विश्वासु galt समत्सु सुषत । 

उपःब्रह्मारि सदनानि वृत्रहत्‌ परमज्या ऋचीषम ॥७॥ 
सभी प्रकार के संघर्ष में, उसी इन्द्र को हम सनाएं। 
यज्ञों पर कर आत्म समर्पण, वीर विजयी को मिल सज़ाएं॥ 


तवेदिन्द्रावमं वसु त्वं gale AAA 
संत्रा विश्वस्य परमस्य राजसि नकिष्द्व्ा गोषु वृण्वते ॥८॥ 
तीन भ्रवस्था वाले घन का, स्वामी इन्द्र कहाता है । 
तू ही राजा तुरीय काल का, तू ही झानन्ददाता -है॥ 


क्वेयथ क्वेदसि geat fafa ते मनः। 
झल युध्म खजकृत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगासिषुः ॥९॥ 
कहाँ कहां तु है भटकता, प्राजा अपने आप में । 
दुष्ट भावों के संहारक, कहां गया `तु ताप में ॥ 
गान तेरे गा रहे हम, प्रभो तु हमें मिलता नहीं । 


तेरे दर्शन के विना, यह चित्तकमल खिलता नहीं ॥ 


वयमेनमिदा ह्योऽपीपेमेह = ्िम्‌। 

तस्मा उ अद्य सवने सुतं भरा Tt भूषत AA ॥१०॥ 
हमने खिलाया ज्ञानरूपी, का को सदा। 
आनन्द से उसको भरें हम, ज्ञान यज्ञों में सदा॥ 


इति भ्रष्टमी दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) । 
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यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । 

fanai तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गुरे ॥१॥ 
-स्वयं प्रकाशित सब अंगों में, उसी इन्द्र का गान करू। 
गति दाता ग्रौर पापविनाशक, विघ्नहारी का मान करू ॥ 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो भयं gfe 

मघवञ्छरिध तव तन्न ऊतये वि द्विषो वि मृधो afg NM 
«निर्भय करो हे. इन्द्र हमें, तू समर्थ बलवान है। 
,द्वेषंभाव को नाश करदे, हिसा का जो प्राण हैँ n 


` वास्तोष्पते ध्रुवा स्थूणांसत्रं सोम्यानास्‌ | 
प्सः पुरां भेत्ता शइवतीनामिन्द्रो मुनीनां सखा ॥३॥ . 
सब के वासी देहरक्षक, तुम .भक्तों के आधार हो । 
- ज्ञानियों को मोक्ष देते, मुनियों के मित्र सर्वाधार हो ॥ 


बण्महां असि सूर्यं बडादित्य सहां झसि। . 

agen सतो महिमा पनिष्टम मह्ना देव महाँ असि ॥४॥ 
- हे प्रेरक हे सदा एकरस, तुम सत्य हीं महान हो। 

महिमा तेरी बहुत बड़ी, स्तुति योग्य सन की शान हो ॥ 


wet रथी सुरूप इद्‌ गोमान्‌ यदिन्द्र ते सवा । 
` -इवात्रभाजा वयसा सचते सदा चन्द्रर्याति सभामुप UAL 
. कम से बलशाली सुन्दर, तेरा मित्र ज्ञानवान हो। 
- जीवन में teat मिले, सभा समाज में मान हो॥ - 


' यद्‌ यात्र इन्द्र ते शतं शर्त सुमिरत Bl 

` नत्वा व्त्रिन्त्सहत्न सूर्या ag न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ 
- हजारों सूर्य भोर ब्रह्माण्ड, तुक तक जा नहीं सकते। 
...असंख्यों भूमियां द्योलोक, तुझको पा नहीं सकते॥ 

यदिन्द्र प्रागपागुदङ्‌ -न्यरवा gA TR: 

: सिमा पुरु नुष्‌तो ग्स्यानवेऽसि प्रशधं तुर्व ॥७॥ 
-भक्त जन तुक को पुकारें, चारों दिशाग्रों से प्रभु । 
-पा चुके दर्शन अनेकों, तेरी कलाओं के Tg 
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दोष कर दे दूर उनके. भुक के चलते जो सदा। 
` तेरी शक्ति प्राप्त कर के, सब' दोष दलते जो सदा॥ 


mete त्वा वसवा मर्त्यो दधर्षति। 
श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायं दिवि वाजी वाजं सिषासति uci 
. .तेरा कौन कर सके निरादर, तू सब को देता वास हैं। 
आलोक में है ज्ञान देता, शद्धा तेरे पास Fu 


ganrd अपादियं qatma पद्ठतीम्यः। 
हित्वा शिरो जिह्वया रारपच्चरत्‌ त्रिशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥९॥ 
: बुद्धियां ले घारणावती, हे इन्द्र मेरे पास ar! 
पूर्ण कर शुभकामनाएं मेरे मन में वास पा॥ 


इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेघाभिरूतिसिः । 
` ` झा शन्तम दाम्तमाभिरभिष्टिभिरा स्वापे स्वापिभिः ॥१०॥ 
तेरी चेतन सत्ता स्वामी, सबसे आगे चलती है। 
इन्द्र अग्नि तक जाकर, WIT काम वह करती FU 


इति नवमी दशतिः (पञ्चमः खण्डः) | 


इत ऊती वो गजर प्रहेतारमप्रहितम्‌। 

MT जेतारं हेतारं रथीतममतूतं तुग्रियावृधम्‌ ug 
ज्ञान बल को जो बढ़ाता, उसी इन्द्र का ध्यान घरो। 
सर्वव्यापक अमर प्रेरक, रक्षक का गुण गात करो॥ 


सो षु त्वा वाघतदच नारे भ्रस्मन्ति रीरमन्‌। 

Ral सघसादं न आ गहीह वा सन्नुप श्रुधि ॥२॥ 
हे प्रभु तुम से दूर जो रहते, उल्टी चाल चला करते | 
मेधावी भी नहीं सुहाते, जो प्रज्ञा को छला करते॥ 


सुनोता सोमपाव्ते सोममिन्द्राय a 
पचता पक्तीरवसे कृणुध्बमित्‌ पुणन्नित्‌ पणते AT: NU . 
साधन वाले ga प्रभु हित, आनन्द रस तेयार करो। 
हो प्रसन्न वह रक्षा करेगा, सुखदायक से प्यार करो॥ 
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a: सत्राहा विच्रषंणिरिद्धं तं gR वग्रम्‌। 

सह्ञमन्यो. तुविनुस्ण सत्पते भवा समत्सु ततो वूषे !॥४॥, 
शत्रनाशक इंद्र प्रभु का, हम सब मिल शभ्राह्कान कर। ` 
तेज का दाता, सत्‌ का रक्षक, जीवन को गतिमान्‌ करे॥ 

दाचोभिनं: adag दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌। 

सा at रातिरुपदसंत्‌ कदाचनास्मद्रातिः कदाच ॥ ५; 
झनसतशक्ति वाले akad, प्रेरणा दिनरात दो। 
दान .तुम़ -देते रहो, -हमारे दान में भी साथ दो.॥ 

बदा wal च॑ ated स्तोता जरेत सत्ये: । 

- झादिद्‌ वदेत वरुणं विपा गिरा धर्तार वित्रतानाम्‌ URU. 
. ज़ो पापियों को दण्ड देकर, सुख को वर्षा करता है. । 
वंदना उसको करें जो, विविध गुणों का धर्ता है॥ 

पाहि ग्रा aA मद इत्द्राय मेष्यातिथे। . 

a सम्सिइलो हर्योर्या हिरण्यय. geal वत्त्री हिरण्ययः ॥७॥. 
इन्द्रियों को रक्षा करके, आनन्द का अजेन करें। 
ज्ञान -एवं कर्मबल से, इन्द्र तम तर्जन करें॥ 

उभयं शुणवच्च न gat अर्वागिदं qa: 

सत्राच्या मघवान्त्सोमपीतये घिया शविष्ठ झा गसत्‌ aN- 
हे इन्द्र हमारे भ्रत्दर बाहिर को, वाणियां सुन लोजिए।. 
ae बुद्धि से ऐश्वर्यं देकर, परमानन्द रस दीजिए॥ 

महे च न त्वाद्रिवः परा शुल्काय दोयसे। 

न agaa नायुताय वज्त्रिवो न शताय शतामघ ॥€९॥ 
हे वज्नधारी इन्द्र तुझ को, मैं न छोडंगा कभी। 
चाहे मिले लाखों करोड़ों, सम्पत्तियां gaat सभी ॥ 

स्यां इन्द्रासि से पितुरुत आ्रातुरभुङ्जतः।, 

माता च मे छदयथः समा बसो वसुत्वनाय राघसे ॥१०॥. 
प्राप्त घतों का भोग च करें, उन आत पिता से श्रेष्ठ हो । 
ऐश्वर्य बढ़ाते लाभ कराते, माता से तुम श्रेष्ठ हो॥ 

इति दशमी दशतिः (दशम खण्डः) । 
॥ इति तृतीयः प्रपाठकः समाम्तः.।। 
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अथ चतुर्थः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽघंः) 


इम इन्द्राय सुन्विरे सोमासो दध्याशिरः। 

ताँ ग्रा मदाय वज्त्रहस्त पीतये हरिभ्यां याह्योक AT ॥१॥ 
great के लिए ज्ञानरस, मिला ध्यान के योग से। 
परमानन्द मिलेगा तुझ को, ज्ञान कर्म उपभोग से ॥ 


इम इन्द्र सदाय ते सोमाझ्चिकित्र उक्थिनः! 

ARN: पपान उप नो गिरः शुणु रास्व स्तोत्राय गिर्वणः॥२॥ 
हे आत्मन्‌ तव हर्ष के हित, करें ज्ञान की साधना। 
पान करो मधु गान सुनो, मम पुर्ण कर दो कामना ।! 


गा त्वार्य aadi हुवे गायत्रवेपसस्‌। 

इन्द्र घेन सुदुघामन्यामिषमुरुधारामरङ्कृतम्‌ ॥३॥ 
मधुर अपना ज्ञान देती, भक्तों को करती गतिमान्‌। 
सुख से बरसाएं बड़ी घार को, तू है कामधेनु समान ॥॥ 


. न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः। 
यच्छिक्षसि स्तुवते मावते वसु नकिष्टदा मिनाति ते ॥४॥ 
बड़े-बड़े पर्वत भो भ्राकर, तुझ को रोक नहीं पाते। 
भक्तों को जो संपत्ति देता, नाश न उसका कर जाते ॥ 


क इं वेद सुते सचा पिबन्तं कट्यो दघे। 
अयं यः पुरो बिभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धस: ॥५॥ 
यज्ञ करें भ्रमर रस पावें, इन्द्र ही उसका पान करे। 
दीर्घकाल तक भ्रानन्द भोगे, देहों का भ्रभिमान करें॥. 
यदिन्द्र शासो aad च्यावया सदसस्परि। 
झस्माकमंशं मघवन्‌ पुरुस्पृहं वसव्ये ALA aga URU 
पद से हटाम्रो ब्रतविधाता, जो नियम पालन न करत । 
उनको बढ़ाते ही रहो, जो ब्रतों को नित्य धरते ॥ 
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त्वष्टा नो देव्य वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः । 

पुत्रर्नातृभिरदितिन्‌ पातु नो दुष्टर त्रामणं वचः ॥७४ 
हे ganas गीत तरे, गंभीर स्वर पात रहे | 
निर्माण पालन प्रौर पुष्टि का, अक्षर ज्ञान पात @ it 


दा चन स्तरोरसि नेन्द्र सशचसि दाशुषे। 
' उपोपेन्नु मघवन्‌ सूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते ॥ ८॥ 
इन्द्र तू वन्धा गाय नहीं, तेरा भक्‍त सदा कुछ पाता है । 
अपने दान भण्डार से तू, सदा दान बरसाता है ॥ 


geeat हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः। 

ग्र्वोचीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेभिरा गहि wel 
मेरी भटकती इन्द्रियां, तेरा ज्ञान पाकर शान्त atl 
आनन्द रस का पानकर, तेरे साथ न उद्श्रान्त हों ॥ 


त्वामिदा ह्यो नरोऽपोप्यत्‌ वज्जिन्‌ सूर्णोयः। 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह श्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥१०॥ 


` हे शक्तिमन्‌ तेरे भक्तों ने, तुफ को सदा मनाया 21 


सुनो टेर उस साधक की, जो शरण तुम्हारी झाया है ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


qa श्रददर्यायत्यु३च्छन्तो इुहिता दिवः | 
रपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सुनरी UU 


देख रहा है साधक तुझ को, ग्रालोक लोक से ATS हो | 


तम की नाशक नेत्री बनकर, ज्ञानशक्ति ले छाई हो ॥ 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते nea 

ga वामह्वेऽवसे शाचीवसु विश विशं हि गच्छथः ॥२॥ 
cafe शक्तियां तुम्हें बुलाती, प्रकाश पाने के लिए। 
अन्तरज्ञान के घनी भ्रश्‍वियों को, रक्षक बनाते के लिए ॥ 
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कुष्ठः को वामदिवना तपानो देवा मत्येः। 
घ्नता वामइमया क्षयसाणोंऽशुनेत्थमु MEAT NM 
। : उससे होते तृप्त अश्वियो, जो ठीक रूप से खाता है। 
भूख प्यास से दुःखी न रहता, वही तुम को भाता है ॥ 


ad at agaaa: सुतः सोमो दिविष्टिषु । 

तमहिवना पिबतं तिरो भ्रह्लय धत्तं रत्नानि दाशुषे ॥४॥ 
चेतना से भरे हुए तुझ, आनन्द रस का पान करो | 
जिस साधक ने इसे बनाया, उसको सब फलदान करो ॥ 


ग्रा त्वा सोमस्य गल्दा सदा याचन्तहं ज्या। 

भूणि मृगं न सवनेषु get क ईशान न याचिषत्‌ ॥५॥ 
सारे यज्ञों में तुम रहते, परमानन्द का दान करो। 
याचना से भले ही Bal, दाता मेरा मान करो॥ 


ig 


aadi द्रावया त्वं सोमसिन्द्रः पिपासति। 
। ` ` उपोवतूनं युयुजे वुषणा हरी ग्रा च जगाम वृत्रहा ॥६॥ 
हे यज्ञ करता तू बहा रस, इन्द्र पीने श्रा गया। 
विघ्ननाशक शक्तियां ले, सुख बढ़ाने ग्रा गया॥ 


अभोषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः TATE: 
पुरुवसुहि मघवन्‌ बभूविथ भरे भरे च हव्यः ॥७॥ 
परमानन्द तू दे सदा, जो उसको पाना चाहते । 
gadaa पोषणाकर्ता, प्रभु के पास जाना चाहते ॥ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहसीशीय । 

स्तोतारमिद्दधिषे रदावसो न पापत्वाय र॑ सिषम्‌ ॥८॥ 
'हे इन्द्र तेरा धत जो पाऊं, साधक कोही दान करूँ । 
यापी दुष्ट, अन्यायी को, कभी न मैं धनवान करूं ॥ 


त्वमिन्द्र प्रतृतिष्विभि विइवा असि स्पृघः। 
noo श्रद्वास्तिहा जतिता वृत्रतूरसि त्वं qa तरुष्यतः lett 
है इन्द्र तू भ्रात्मिक संघर्षों में, नायक बन घमकाता हैं। 
- हिंसक भावों को दूर हटाकर, अनुशासन में लाता है॥ 
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प्र यो रिरिक्ष झोजंसा दिवः सदोस्यस्परि। 
न त्वा विव्याच रेज इन्द्र पाथिवमति विशवं ववक्षिथ ॥१०॥ 
सारें लोकों को पारकर, तू ज्योति लोक में रहता है। _ 
जग के दोष न तुझ को व्यापें, तू इन सब को सहंता है॥ 


इति द्वितीया दशतिः (asen: खण्डः) । 


झसावि देवं गोहृजीकमन्धो भ्यस्मिस्तिस्द्रो जनुषेमुवोच । 

बोधामसि त्वा हर्यइव यज्ञैबोधा न स्तोममन्धसो मदेषु ॥१४ 
साघकों ने है सिद्ध किया, भक्ति रस का प्याला। 
ज्ञान यज्ञों में तुझे जगाते, मत भूल मेरे गीतों की माला ॥ 


योनिष्ट इन्द्र सदने कारि तमा aha: पुरुहूत प्र याहि । 
गसो यथा नोऽविता वृषधदिचद्ददो agfa ममदश्च सोम: ॥२। 
तेरा भवन सजा है प्यारे, तू इसमें बसने At aT | 
तू रक्षक तू मोदक, आनन्द बढ़ाने अआ जा॥ 


qaia समसुजो वि खानि त्वमणंवान्‌ बद्बधानाँ श्रमणाः । 
महान्तमिन्द्र Tat वि ag: सृजद्धारा भ्रव यद्वानवान्‌ हृन्‌ TELL 
दुष्टों का कर नाश तूने इन्द्रियों का किया निर्माण । 
इसी देह में बहाई तूने, आनन्द की धारा महान ॥ 


सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तहिचत्तु विनुस्ण चाजम्‌। 

झा नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्याम त्वोताः UU 
उत्तम अन्न का सेवन करते, तेरे गीत हम गाते हैं | 
हम को हमारा लक्ष्य दिखा, जहां पर श्रानन्द पाते हैं।॥ . 


जगृह्या ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसुनाम्‌ | 
विद्या हि त्वा गोपत शुर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं राय aT: UI 
जीवन तत्त्वों का तू स्वामी, तेरा पकड़े दायां हाथ। 
हम को पोषक चेतन घन दे, तु है दिव्य ज्योति का नाथ ॥ 
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इन्द्र नरो नेमधिता हवन्ते यत्पार्या युनजते faaet: । 

रो नुषाता अवसइच काम AT गोमति AST भजा त्वं नः ॥६॥ 
जोवन रण में उसे बुलाते, जो पार लगाने वाला है। 
` कर्म ज्ञान की शक्ति देकर, पाप नशाने वाला .है॥ 


घयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्र प्रियमेधा ऋषयो नाधसाना: । 
झप ध्वान्तमूर्णुहि qie चक्षम्‌मुरध्या३स्मा्तिधयेव बद्धान्‌ Well 
दूर-दूर तक जाने वाली, इन्द्रियां तु से मांग रहीं । 
अन्धकार से प्रभु छुड़ाओ, ज्योति पथ में जाग रहीं॥ 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तं हृदा वेनन्तो श्रभ्यचक्षत त्वा । 

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो शकुनं भुरण्युम्‌ 0५७ 
अभिन्न मित्र जानकर तुम को, शक्तिशाली पक्षी माना। 
विघ्ननिवारक दिव्यादेश से, ज्योति पथ चमकाना॥ 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन ATA: N 

स बुध्न्या उपसा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च faa: uen 
सब से पहिले उसी इन्द्र ने, वेद ज्ञान चमकाया था। 

सत्‌ के और श्रसत्‌ के सारे, कारण को समझाया ATU 

प्यारा सुन्दर जोवन उसने, शब्दों में समाया था। 

सारी ज्ञान रश्मियों को, उसने ही प्रकटाया था ॥ 


agent पुरुतमान्यस्मे महे वीराय तवसे तुराय। 
बिरण्शिने वज्त्रिणे शन्तमानि वचांस्यस्मे स्थविराय तक्षुः ॥१०॥ 
उसी महान्‌ बलश्षाली का, निशदिन ही हम गान HE I 
विघ्न का नाशक शक्तिशाली, सब का ही कल्याण करे ॥ 


इति तृतीया दशतिः (नवमः खण्डः) | 


qa द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो दशञभिः सहस्रः । 
गावत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्तोर्हित नुमणा AAT: ॥१॥ 
जब चमकीला काला, पाप AAT पर करता ATT! 
उसे घरा पर पटक मारता, इन्द्र लिए कर्म तलवार ॥ 
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gaea त्वा इवसथादोषमाणा विदंबे देवा अजहुर्ये सखायः । . 
सरुद्धिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विइवाः पूतना जयासि NRU 
पाप की सब भावनाएं दिव्य गुणों को हैं गिरातीं.। 
इन्द्र सम सुविचार सेना, शत्रु मण्डल को मिटातीं ॥ 


विधुं दद्राणं समने बहुनां Fart सन्तं पलितो जगार | 

देवस्य परय काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥३॥ 
सबको भार गिराने वाला, विघ्नासुर है डरा. gar! 
कल तक था जो प्राणों वाला, दिव्यगुणों से भरा gar ॥ 
त्वं ह त्यत्‌ सप्तम्यो जायमानोऽञञतरुम्यो AAA: AACE | 

गुढे द्यावापूथिवी अन्वविन्दो विभुमऱइूचो भुवनेभ्यो रख धाः ॥४॥ 
दुर्भावों को नष्ट करे, जो विचार तलवार से। 
पंच कोषों को वही नर, जीतता क्रम वार से ॥ 


Ais न त्वा afat भृष्टिमन्तं पुरुघस्मानं वृषभ स्थिरप्स्नुस्‌। 
करोष्यर्यस्तरुषीर्द्वस्युरिस्र sat वृत्रहणं TANS UA 
साधना की कामना से, इन्द्रियों को तू चलाता। 
विघ्ननाशक शक्तिदाता, सब का पोषक आश्रयदातां॥ 


प्र बो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात कृशुध्वम्‌ | 
बिशः पूर्वाः प्र चर चर्षणिप्राः ॥६॥ 
उच्च चेतना में मन लगाश्रो, 
ऊपर ऊपर चढते AAT | 
ज्ञान को पाकर इन्द्र के मुख से 
जनता के सेवक बन जाओ ॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातौ | 
ऽपुष्बन्तमुग्रमतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सड्जितं घनानि Wort 
इन्द्र का चाहें सहारा, ज्ञान साधक काम करने के लिए | 
नेता हमारा सब से उत्तम, तेज से विघ्न हरने के लिए.) 
उड़ ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रं समर्यं महया वसिष्ठ। 
गा यो विइवानि भरवसा ततानोपओता म ईवतो वचांसि ॥८॥ 
जीवन उत्तम करना है तो, वेदमंत्र उच्चार ATI 
चेद-ज्ञाता,. यज्ञकर्ता, इन्द्र मन में धार ati 
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चक्र यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मे मध्विच्चच्छुद्यात्‌ । 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥९॥. 
बंध गया यह चक्र कमो का, मधुर रस धार के। 
गाय भूमि इन्द्रियां बन ज्ञान देता, श्रन्न दुग्ध आहार के॥ 
क्रमंचक्र में जीव घूमता, पाता है संघर्ष को | 
ज्ञानी जनों को कष्ट न होता, सदा वढ़ाता हर्ष को॥। 


इति चतुर्थी दशतिः (दशमः खण्डः) । 


ag षु वाजिनं देवजूतं सहोवानं तरुतार रथानाम्‌ | 

ग्रिष्टनेमि पृतनाजमाशुं स्वस्तये ताक्ष्येसिहा हुवेम ॥१॥ 
कामरूप घोड़ों से चलते; ज्ञानप्रभा से ज्योतिमान। 
इन्द्र-रथ को हम बुलाते, संघर्षो में वेगवान ॥ 


a 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे ggd शूरमिन्द्रम्‌ । 
हुवे नु शक्त पुरुहतमिन्दरमिदं हविमंघवा Afaa: ॥२॥ 
मेरा रक्षक वीर इन्द्र है, करूं सदा उसका ALATA | 
सारे waa हैं उसे gard, मैं भी गाऊ उसका गान N 


यजामह इन्द्र qad ह रथ्यां३ वित्रतानाम्‌ | 

प्र इसश्चभिर्दोधुवदूध्वंघा भुवि सेनामिर्भयमानो वि राधसा ॥३॥ 
उसी इन्द्र की करें भक्ति, जो दण्ड उद्दण्ड को देता । 
पाप शक्ति का नाश करे, वह उन्नति पथ का नेता ॥ 


सत्राहणं दाधृषि gated महामपार वृषभं सुवजम्‌ 1! 
हन्ता यो वृत्रं सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ४४७ 
सभी विघ्नों का नाश करके, ज्ञान के घन को ला देता है । 

करें उसो इन्द्र का गायन, जो भक्तों का पथ नेता है ॥ 


यो नो वनष्पन्तभिदाति मत्तं उगणा वा मन्यमानस्तुरो वा। 

क्षिधी त्रा दावसा वां तमिन्द्रासी ष्याम वृषमणस्त्वोताः ULU 
‘gaat मौत बुलाने वाला, कोई हम से लड़ने a l 

` तुझ से रक्षित नाशक दास्त्रों के, आगे कभी न टिकनें पावे ॥ 
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यं वृत्रेष्‌ क्षितयः स्पर्धभाना यं AAT तुरयन्तो हृवन्ते। 

यं शूरसातौ यमपामुपज्मन्‌ यं विप्रासो वाजयन्ते स इन्द्रः NRN 
भ्रागे बढ़ने की इच्छा ले; इन्द्रियां जिसे बुलाती हैं । 
साधन-पथ को निर्मल करने, इन्द्र का नाम जपाती हैं॥ 


इन्द्रापर्वता FRAT रथेन वामीरिष झा वहतं सुवीराः। 

वोतं हव्यान्यध्वरेष देवा वर्धयां गीभिरिडया मदन्ता ॥७॥ 
ग्रात्मा में तुम रहते हो, वीर प्रेरणादायक हो । 
झ्रात्मिक-यज्ञ में कर समर्पण, सत्य तेज विधायक हो ॥ 


इन्द्राय गिरो भ्रनिश्चितसर्गा aa: प्ररयत्‌ सगरस्य ब्रध्नात्‌ । 

यो अक्षणेव चक्रियो शची भिविष्वक्तस्तम्भ प्रथिवोमुत द्याम्‌ ॥८॥ 
इंद्र की भौतिक, आत्मिक, शक्ति-पहियों से रथ चलता । 
TAU करके कर्मजाल को, अंतमेन है ज्ञान से पलता ॥ 


ग्रा त्वा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरु चिदणवाळ्जगम्या: | 

पितुनेपातमा दधीत वेधा श्रस्मिन्‌ क्षये प्रतरां दीद्यानः॥९॥ 
भ्रथे चेतना का सागर तू है, तुझ में लहर गमन करें। 
मित्रता से रहें सदा सब, प्रभु पालक में रमन करें। 


को ग्रद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो se णायुन्‌। 
आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्‌ य एषां मृत्यामृणधत्‌ स जौवात्‌ ॥१० 
काम क्रोध से भरी इन्द्रियां, ये बड़ी बलवान्‌ हैं। 
सत्य पथ पर संयम से चलें, जीवन का कल्याण È II 


इति पंचमो दशतिः (एकादशः खण्डः) । 
इति चतुर्थप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ 


गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचन्त्यकमकिणः | 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत Bata येसिरे wen 

ज्ञान के दाता, HY कराता, उसी इन्द्र का ध्यान घरें | 
, ध्वज डंडे सा उसे उठावे, भक्त उसी का गान करों॥ 
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ga fara भ्रवीवृधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः। 

-रथीतमं रथीनां वाजानां सर्त्पति पतिम्‌ ॥२॥ 
मनमंदिर में जो रहता है, रक्षक पालक नेता है । 
सब मिल गीत उसी के गावं, जो सच्चा सुख देता है ॥ 


इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठसमत्यं सदम्‌ | 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ 
ज्ञान जल सींच कर, परम सत्य दशन कर | 
परम मोक्ष पाने के लिए, इन्द्र बन धर्षण कर॥ 


` यदिस्द्र चित्र म इह नास्ति त्वादातमद्रिवः | 

-राघस्तन्नो विदइस उभयाहस्त्या भर ॥४1॥ 
चेतनामय इन्द्र मुक को, ज्ञान घन का दान दे। 
खाली पड़ी है मेरी झोली, उसको भर भगवाच Zu 


-qi हवं तिरइच्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति। 

-सुबीर्यस्य गोमतो रायस्पुध सहाँ असि NN 
इन्द्र तू है महती शक्ति, तेरा पूजन जो RMI 
शक्तिशाली इंद्रियजित को, शक्तिधन से तू भरे॥ 


-झसावि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 

'झा त्वा प्णक्त्विन्व्रियं रजः सूर्योञ् रश्मिभिः ॥६॥ 
ज्ञान का आनन्द पोता, वासना से जो परे। 
सूर्यं के झालोक सम, मोद वह मन में भरे॥ 


-qa याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टुतिम्‌ । 

"दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥ 
सक्त जन जो गीत गाते, हे इन्द्र साधन साथ सुन । 
ग्रालोक लोक के वासी, दिव्य जीवन का स्वामी बन ॥ 


` झा त्वा गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिवेणः | 

"अभि त्वा समनूषत गावो वत्सं न घेनवः ॥८॥ 
आत्म यज्ञ में तुम्हे बुलाएं, गीत प्रशंसा के गाते | 
ज्यों बछडा गाय ढिंग जाए, वैसे हम तुझे बुलाते॥ 
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एतो Raa स्‍्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना । 

शुद्धे रक्थैर्वावृध्वांस शुद्धं राशीर्वान्‌ TAT, NEU 
ail रिझाएं उस प्रभु को, जो शुद्ध ज्योति रूप है ।' 
निर्मल गीत उसको भेंट दें, झानन्द का जो भूप RIE 


यो राय वो रयिस्तमो यो युम्न्यस्तवत्तमः । 

सोंसः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वघापते मदः ॥१०॥ 
स्वघापते सव धन के स्वामी, इन्द्र प्रभु तू कांतिमान्‌ | 
परमानंद के रस को पाकर, पाता तू Alaa महान्‌ ॥! 


इति षष्ठी दशतिं: (द्वादशः खण्डः) | 
इति तृतीयोऽध्यायः | 


gae पिपीषते विशवानि विदुषे भर। 

झरङ्गमाय जग्मयेऽपशचादध्वने नरः ॥ १ 
जीवन पथ में आगे रह कर, सव को राह दिखाता है । 
हे इंद्र उसे ग्रानंद दान दे, जो ज्ञान से प्रेम बढ़ाता है ॥' 


श्रा नो वयो वयःदापं गह्वरेष्ठाम्‌ $ 
महान्तं पु वरोष्ठहिए j वचो - ग्रपावधी: NRU 


जग को ठीक चलाने वाला, सब के मन में रहता है। 
सब से कोमल वाणी बोलो, ऐसे निशदिन कहता है॥: 


गा त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि । 
तुविकूमिमृतोषहमिन्द्रं शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥३॥ 
तझ से मिलकर इन्द्र रहें हम, तु ही सत्य का त्राता है।' 
ज्ञान कमं का रचने वाला, जीत वासना लाता है॥' 


स पूर्व्यो महोनां वेनः क्रतुभिरानजे । 
यस्य द्वारा मनुः पिता देवेषु धिय ग्रानजे ॥४॥ 


पुंजनीयों का ज्ञानी नेता, ज्ञान कमं प्रकाश करे ।' 
जानो जनों को प्रेरित करता, श्रज्ञान निशा का नाश करे || 
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यदी वहन्त्याशवो भ्राजमाना AAT 

पिबन्तो मदिरं मधु तत्त श्रवांसि कृण्वते ॥५॥ 
परमानंद का भोग करातीं, जहां आलोक-किरण ले जातीं । 
अन्तिम लक्ष्य वही हमारा, इन्द्रियां जिसका बोध कराती it 


ag वो ane ग्रुणीषे शवसस्पतिम्‌ । 

` इन्द्रं विशवासाहं नरं शचिष्ठ विश्ववेदसम्‌ ॥६॥ 

उसी इन्द्र के गीत सुनाऊं, जो अरियों का नाश करे । 
कभी न हारे सब का नेता, उत्तम ज्ञान प्रकाश करे ॥ 


दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरइवस्य वाजिनः । 

सुरभि नो सुखा करत्‌ प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥७॥ 
व्यापक प्रभु की स्तुति कर, जो सम्मार्गे पर ले जाता | 
सदा विजय का लाभ करे, आयू सव की सदा बढ़ाता ॥ 


पुरां भिन्दुयु वा कविरमितौजा अ्रजायत। 

इन्द्रो विइबस्य कर्मणो धर्ता बच्चो पुरुष्ठुतः ॥८॥ 
उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो सब कोषों का वेत्ता है। 
सदा यूवा वह क्रांतिकारी, रक्षा कामों का नेता है lt 


इति सप्तमो दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


प्र प्र चस्तिष्टुभमिषं वन्दद्रीराथेन्दवे । 

[धिया वो सेधसातये पुरन्ध्या विवासति ॥१॥ 
ग्रात्मवीर हैं जिसे भोगते, पाओ्ने वो ही परमानंद | 
प्रेरणा प्रभु देता है, जाग्रत, स्वप्न सोने में सानंद ।। 


कदयपस्य स्वविदो यावाहुः सग्रुजाविति । 
ययोविश्वमपि व्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥२॥ 


साधक के सहयोगी हैं सब, सुखमार्ग पर ले जाते । 
प्राण MITT की समान क्रिया सम, यज्ञ सदा ही सुख लाते It 
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‘maa प्राचंत नरः प्रियमेधासो wad । 

ig पुत्रका उत पुरमिद्‌ धुष्ण्वचेत ॥३॥ 
मोक्ष का जो दान करता, उस इन्द्र का पूजन करो | 
देह बंधन से छुड़ाता, उस का सभी झर्चन करो ॥ 


-उक्थसिन्द्राय sed वर्धनं पुरुनिष्षिघे । 

-शक्तो यथा AAT शो रारणत्‌ सस्येषु AUS 
मोक्षदाता इन्द्र को निज ज्ञान यज्ञों से रिभाएं। 
उसके ही सत्‌ सहयोग को, सम्पुर्ण कर्मों में जगाएं ॥ 


fanaa वस्पतिमनानतस्य NTA: । 

“एवढच चर्षणीनामृती हुवे रथानाम्‌ NNN 
ज्ञान कर्म के साधन मेरे, ग्रागे ही बढ़ते जाएं। 
सर्वविजेता सब में व्यापक, इन्द्र रथ को हम बुलाएं ॥ 


-स घा यस्ते दिवो नरो घिया मत्तस्य AAA: | 

ऊती स बृहतो दिवो द्विषो wat न तरति ॥६॥ 
जो ALUM नर इन्द्रज्ञान का, बुद्धि से भक्षण करता | 
देषभाव को दुर भगाकर, उस का इन्द्र रक्षण करता ॥ 


-विभोष्ट इन्द्र राघसो विभ्वी रातिः शतक्रतो । 
-अथा नो विइवचर्षरो ard सुदत्र मंहय ॥७॥ 
भिन्न भिन्न कामों को करता, तेरे दानगुण भ्रपरम्पार | 
अपना ज्ञानघन हम को दे दे, तू दानी सब देखनहार॥ 


-वयद्चित्ते पर्तत्रिणो द्विपाच्चतुष्पादर्जनि। 

'उषः प्रारन्नृत्रनु दिवो श्रन्तेभ्यस्परि॥दा। 
सुंदर सुंदर किरणों वाली, उषे ज्ञान बरसाती जा। 
प्रकाशलोक से सीधी AHL, ATT सुधा सरसाती जा॥ : 


"भ्रमी ये देवा स्थन मध्य ह रोचने fea: । 

‘Re ऋतं कदमृतं का प्रत्ना व ग्राहुतिः ॥९॥ 
प्रकाशलोक के बीचों बीच, कोन देव नित वास करे | 
अमर सत्य है कौन पुरातन, तर्पण किस का दास करे॥ 
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ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कृण्वते । 

बि ते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु वक्षतः॥१०॥ 
सामवेद, ऋग्वेद ज्ञान से, सारे कर्मो के जाल बुने। 
विद्वान्‌ उन्हीं से यज्ञ कराते, Fo सभा उपदेश सुनें ॥ 


इति भ्रष्ठमी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


fgat: पृतना भ्रभिभूतरं नरः सजूस्ततक्ष head जजनुश्च राजसे । 

क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥१॥* 
उत्तम शोभा देता सब को, क्रियाशील बनाता है। 
ग्रालसरहित इन्द्र को पाग्नो, जो दुष्टों को मार भगाता R 


श्रते दधामि प्रथमाय मन्यवेऽहन्‌ यद्‌ दस्युं नयं विवेरपः। 
उभे य्वा रोदसी घावतामनु भ्यसात्े शुष्मात्‌ पृथिवो चिदद्रिवः UU 
तेरे बल पर धरा खड़ी, द्योलोक तेरा भनुगामी है। 
तुझ ओजस्वी का मुझे सहारा, तू कर्मशक्ति का स्वामी है ॥ 
हिंसक वृत्तियों का नाश करे, तू कर्मशक्ति उपजाता R | 
तू सर्वश्रेष्ठ, तू सर्वजीत है, तेरा सब से ही नाता है ॥ 


समेत विश्वा ओजसा पर्ति दिवो य एक इद्‌ भुरतिथिजेनानाम्‌ । 
स qat नूतनमाजिगीषन्तं adeg वावृत एक इत्‌ ॥३॥ 

` प्रकाशलोक का एक है स्वामी, उसकी शरण हम जाए | 

अनादि नई वृत्तियों को जीतें, उसके पीछे हम जाएं॥ 


इसे त इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो | 

न हि त्वदन्यो गिर्दणो गिरः सघत्‌ क्षोणीरिव प्रति तद्वयं नो वचः US 
तेरी सभी प्रशंसा करते, तेरी ओर हम कर प्रयाण । 
हम सब साधक तुझे ध्यावें, विनय हमारी पर कर ध्यान ॥ 


चर्षणीधृतं मधघवानसुवथ्यसिन्त्र गिरो बृहतोरम्यनुषत | 

वावृधानं पुरुहूतं सूवृक्तिभिरसर्त्य जरमाणा दिवेदिवे Wan 
प्रजापालक वह सबका SAAT, सब जन उसको नमन कर्‌ । 
भ्रागे बढ़ते गीत हमारे, गविताशी तक गमन कर ॥' 
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अच्छा व इन्द्रं मतयः ada: सध्रीचोविइवा उशतीरनूषत | 

परि ष्वजन्त जनयो यथा पाति मयं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥६॥ 
पत्नी निज स्वामी को चाहे, जो उसका पालन करता | 
मेरी वृत्तियां तुझ को चाहे, तू परमानन्द धारण करता ॥ 


ग्रसि त्यं सेषं पुरुहतमुग्मियमिख्रं गोभिमंदता वस्वो श्रणंवम्‌ | 

यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषं भुजे मंहिष्ठमभि विप्रसर्चत.॥७॥ 
प्रिय स्तोत्रों से मुग्ध करो, उस वेदगम्य सुखकारी को । 
मानव शक्ति पहुंच न पातो, भाग्यहित पूजी महिमाधारी को॥ 


त्यं सु मेव महया स्वविदं Ta यस्य सुभुवः साकमीरते। 

्रत्यं न वाजं हवनस्यदं रयमिःद्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥८॥ 
ग्रपनी शक्ति मिले किरणों से. उसी इन्द्र का मान करो | 
जल्दी जल्दी यात्रा करने को, उसी ART का ध्यान करो II. 


घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुघे सुपेशसा । 

द्यावापृथिवी वरुणस्य घणा विष्कभिते ग्रजरे भूरिरेतसा ॥९॥ 
टिके हुए हैं उसी शक्ति पर, बड़े बड़े ये अद्भुत लोक | 
घ्रानन्ददात्री धरतो माता, अंतरिक्ष द्योलोक ग्रशोक ॥ 


उभे यदिन्द्र रोदसी प्रापप्राथोषा इव | 

-महान्तं त्वा महीनां सम्नाजं चर्षणीनाम्‌ । 

देवी जनित्र्यजीजनङ्ूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१०॥ 
हे इन्द्र उषा सम फल रहा, तेरा प्रकाश सब MNT 
पृथ्वी से द्योलोक तक, छाया प्रताप तेरा घोर ॥ 


भ्र मन्दिने पितुमदचंता वचो यः कृष्णगर्भा निरहन्नुजिइवना | 

अवस्यवो वृषणं वत्त्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवेमहि ॥११॥ 
सरल ज्ञान से पापभाव का, निजशक्ति से नाश करो। 
प्रतिभाशाली साधन वाले, मित्र इन्द्र को गाश करं II 


इति नवमी दशतिः (तृतीयः खण्डः) | 
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इन्द्र AAT सोमेषु Ha पुनीष SAAT । 

"विदे वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः ॥१॥ , À 
- सिद्ध किए भ्रानन्दरसों से, शुद्ध ज्ञान पा सुख पाता। 
हे इन्द्र तू हो है यशभागो, सब से तू ऊंचा कहलाता ॥। 


ag अभि प्र गायत gagi पुरुष्टुतम्‌ । 

इन्द्र गीभिस्तविषमा विवासत ॥२॥ 
करें प्रशंसा उसी इन्द्र की, जिसका भक्‍त जन गान करे । 
शीघ्र चले वह बल का स्वामी, उसका दर्शन ध्यान घरें ॥ 


तं ते ad गुणीमसि gra पृक्षु सासहिम्‌ । 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥३॥ 
हे अदम्य तेरे परमानन्द का, सदा सदा ही कर बखान | 
संघर्षो मे विजयो होकर, ज्ञानी जन का तु तन प्राण ॥ 


यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि यद्वा घ त्रित झाप्त्ये । 

यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्डुभिः ॥४॥ 1 
ग्रानन्द-मग्न हो रहता उनमें, जो हैं तेरे भक्त सुजान | 
तीन ग्रवस्था पार करूं मैं, जो हैं तेरे भक्‍त सुजान ॥ 


ug मधोर्मदिन्तर सिञ्चाध्वर्यो Beata: | 

एवा हि वीरस्तवते सदावृधः URN 
भक्तिरस से सींच-सींचकर, साधक तू हर्षाता है । 
उन्नति करने वाला वीर ही, सदा तेरे गुण गाता है ॥ 


qirara सिञ्चत पिबाति सोम्यं मधु । 


प्र राघांसि चोदयते महित्वना ॥६॥ 
उसे बढ़ाओ शक्ति देकर, जो संब को धन देता है। 


शांतिदायक रस को पी ले, हे इन्द्र बड़ा तू नेता है ॥ 


एतो न्विन्द्रं स्तवास सखायः स्तोम्यं ATA | 


कृष्टीर्यो विदवा श्रभ्यस्त्येक इत्‌ ॥७॥ 
कर्मशील प्रजा का स्वामी, सब पर शासन करने वाला | 


उसी इन्द्र की करें प्रशंसा, जो नेता दुःख हरने वाला ॥ 
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इन्द्राय साम गायत विप्राय ब्रहते बृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपद्चिते ` पनस्यवे ॥८॥ i 
भक्तो गुण गाग्रो उसके, जो वेदों का उपदेश क्रे। 
वही इन्द्र है वही ज्ञानी, देता वह सम संतोष AIP 


य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

ईशानो श्रप्रतिष्कुत इन्व्रो अद्ध ॥९॥ 
हे शिष्य वही है इन्द्र प्रकेला, जो विजयी भ्रधिष्ठाता है। 
जो भ्रपना सब कुछ अर्पण कर दे, वही सब धन पाता है॥ 


सखाय झा शिषामहे ब्रह्मेच्द्राय वस्त्रिरे | 

स्तुष॒ ऊ षु वो नृतमाय धृष्णवे।।१०॥ 
हे मित्रो हम गुण गाएं, विजयी इन्द्र बलवान्‌ के । 
वेदमंत्रो से गीत सुनाएं, पुरुषोत्तम भगवान्‌ के Ir 


इति दशमी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) । 


॥ इति चतुर्थः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
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अथ पञ्चमः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


गुणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये । यद्धंसि वृत्रमोजसा. 
शचीपते ॥१॥ न 

ज्ञान की किरणे, तुझे सजातीं, हे इन्द्र तु बाधा नाश करे । 

तेरे बल की करूं प्रशंसा, तू श्रपना दिव्य प्रकाश करे ॥ 


यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ । झयं स सोम इन्द्र 
ते सुतः पिब ॥२॥ 
जिस रस कोपी के तूते विघ्नासुर को भगाया है । 
दिव्य गुणों से भरी सुधा, भक्त तेरे दर लाया हैं ॥ 
एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्म। गिरिने विदवतः पृथुः 
पतिदिवः॥३॥ 
सब के प्यारे, सब को जीतो, कभी न छिपने पाते हो। 
ग्रामो हमारे पास आलोक पति, सब से ऊंचे जाते हो ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो सदः शविष्ठ चेतति । येना हंसि arg ra 
तमीमहे ॥४॥ 


जब तू मेरे इन्द्र जागता, श्रम्यायियों का नाश करे। 
तेरे परमानन्द को पाएं, तू आनन्द शक्ति विकास करे॥ 


तुचे तुनाय तत्सु नो द्राघीय ग्राणुजीवसे । प्रादित्यासः समहसः 
कुणोतन ॥५॥ 
हे आदित्यो तेजवन्त तुप, विनय हमारी कान करो । 
वंश हमारा बना रहे, संतान को आयुवान करो ॥ 
वेत्या हि निऋतोनां वज्रहस्त परिवृजस्‌। ग्रहरहः शुनष्युः 
परिपदामिव ॥६॥ हों 
` जोध लगाने वाला aa, पदचिह्लों को -पहिचानता । 
हे वप्त्रहस्त ! जो करे बुराई, उसके मनोभाव तू जानता. ॥' 
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अपामीवामप ल्रिधमप सेघत दुर्मतिस्‌। श्रादित्यासो युयोतना 
नो अंहसः ॥७॥ 

हे भ्रादित्यो रोग germ, दुर्भावों को दूर करो। 

पाप हटा मेरी ma के, धर्मभाव भरपूर करो॥ 


पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हर्यदवाद्रिः। सोतु- 
बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥८॥ 

साधक ने सघे MA सभ, आनन्दामृत तेयार किया । 

पीले इन्द्रियों के स्वामी, इसने घर्म मेघ श्राधार लिया ॥ 


इति प्रथमा दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


aag अना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि। gA- 
fraga 

तू सदा स्वतन्त्र तू श्रजय इन्द्र, तेरा न कोई नेता है । 

ag . बन सब संघर्षो में, सदा साथ तू देता है॥ 


, यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य श्रानिनाय तमु बः स्तुषे। सखाय 
इन्द्रमूतये URN 1 
हे मित्रो जो हमें बसाता, जो सारे सुख दान करे। 
उन्नतिपथ पर बढ़ने के हित, हम उसका भ्राह्वान कर ॥ 


ग्रा गन्ता सा रिषण्यत प्रस्थावानो साप स्थात समन्यवः । 
इढा चिद्यमयिष्णवः॥।३॥ i 

मेरे संकल्पो मेरे मित्रो, दुःख मत मानो बढो बढ़ो। 

क्रोध करो मत बन के शासक, LSAT से उन्नति शिखर चढ़ो ॥ 

झा याह्ययमिन्दवेऽशवपते गोपत उर्वरापते। सोमं सोमपते 
पिब ॥४॥ we | 

ज्ञान कर्म को सभी इन्द्रियाँ, जिसके वश में सदा रहें । 

सिद्ध भक्त सोमरस पीता, सुखघारा में सदा बहें॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६७ ) 


o त्वया ह स्विद्युजा वयं प्रति इवसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि। . संस्थे 
जनस्य गोमतः ॥ए॥ ` 
ज्ञान की वर्षा करने वाले, इ तुम्हें हम मित्र बनावे. । 
ज्ञानी ज़नों में बेठ बेठ, तेरे गुण दिन रात ही गावे ॥ 


गावड्चिद्‌ घा समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः। रिहते 
ककुभो मिथः ॥६॥ 

हे संकल्पो इन्द्रियगण से, सदा तुम्हारा मेल है। 

विस्तृत दिशाओं से भ्राकर, ही होता तुम्हारा खेल है॥ 

त्वं न इन्द्रा भर ओजो नुम्णं शतक्रतो विचर्षरोे। aT वीरं 
'पृतनासहम्‌ Wl 

शत बुद्धि वाले, सब का द्रष्टा, दीनता को दूर कर । 

शत्रु विजेता हम सब को ही, वीर्य से भरपूर कर ॥ 


अधा हीन्द्र गिर्वण उप त्वा काम ईमहे ससृग्महे । उदेव ग्मन्त 
उदभिः cil | 


a 


पानी जैसे पानी में मिल, उस जेसा हो जाता है। 

तुझ तक ग्राके तुझ को पावें, लक्ष्य सफलता पाता zu 

सीदन्तस्ते वयो यथा गोधीते मधौ सदिरे विवक्षणें। असि 
श्वासिन्द्र नोनुमः NEU 

हे इन्द्र गगनचारी पक्षी सम, हम भी ऊंचे गमन करें। 

परमानन्द की भ्राशा से, भक्त तुझे ही नमत HE Ul 

aag aagi स्थूरं न कञ्चिङ्भरन्तोऽवस्यवः। afafa 
हवामहे ULON per 

हे agga हे शक्तिशालो, भ्रपनी रक्षा हित तुझे बुलाव | 

बली बल को जेसे पालं, तेरे निशदिन हम गुण गाव ॥ 


इति द्वितोया qafa: (षष्ठः खण्डः) । 


स्वादोरित्या विषूवतो मधोः पिबन्ति गौयेः । या इन्द्रेण सया- 


शरीबूं ot मदन्ति शोभया वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥| 
सिद्ध परमानस्द रस को, इर्ट्रियां जब पान करतीं । 
इन्द्र के संग मोद भरतीं, तेजयुत निज राज्य क्तीं॥ 
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इत्या हि सोम इन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ | शविष्ठ afam- 
जसा पृथिव्या निः शक्षा ग्रहिभचंन्तनु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 

हे वच्चधारी इन्द्र तू ने, सोम में भ्रानन्द बसाया । 

विघ्न बाघा नष्ट कर के, तूने अपना तेज पाया ॥ 


इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नुभिः। तमिन्महत्‌ स्वाजि- 
घृतिमभ हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥३॥ 

विध्ननाशक निज मित्रों संग, परमानन्द को जो पाता । 

हम उस को ही याद करते, कष्टों में वह त्राणदाता॥ 


इन्द्र तुम्यमिदद्रिवोऽनुत्तं वज्त्रिन्‌ वीर्यम्‌। यद्ध त्यं मायिनं सुगं 
तव त्यन्माययावघीर चन्ननु स्वराज्यस्‌ ॥४॥ 

हे वीर साधनशील इन्द्र, तेरा बल है सदा महान्‌। 

निज यक्ति से नाश किया है, सारा भ्रम का जाल महान्‌ ॥ 


प्रह्मभीहि wuts न ते बच्चो नि यंसते। इन्द्र नुम्णं हि ते 
शवो हतो वृत्रं जया भ्रपोऽचन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५॥ 

हे इन्द्र भ्रमोघ वस्त्र से शत्रुओं को विनसाइये। 

वस्त्र भ्रण बल से हमारी घन वृद्धि को विकसाइथे॥ 


यदुदीरत आजयो घृष्णवे धीयते घनम्‌। JEET मदच्युता 
हरी क॑ हनः क॑ वसौ दधोऽस्माँ इन्द्र वसौ दधः ॥६॥ 
जीवन पथ में सब बाघाएं, जिस से जीती जाती हैं। 
` हे इन्द्र इन्द्रियां तेरे वश हो, सुख सम्पत्ति को पाती हैं ॥ 


ग्रक्षन्तमीमदन्त ह्यव प्रिया ग्रधूषत । अस्तोषत स्वभानवो 
विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी।।७। 

ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति, संकल्पों के संग मिल जाती। 

दुष्ट भावना नाश करे वह, जन की प्रतिभा चमकाती॥ 


उपो षु श्ुणुही गिरो मघवन्मातथा इव । कदा नः सुनतावतः 
कर इदर्थयास इदयोजा न्विन्द्र ते हरी ॥८॥ 

हे ईश मेरो विनय को, सफल कब्र बनाप्रोगे | 

इन्द्रियां वश में कर, तभी हमें प्रपनाग्रोगे ॥ 
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चन्द्रसा श्रप्स्वारन्तरा सुपर्णा धावते दिवि। न वो हिरण्य- 
Raa: पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे wea रोदसी ॥९॥ 

प्रकाश लोक को यह मन मेरा, सुख से ऊपर जाता है | 

सदा ज्ञान और कमं शक्ति से, तेरी ज्योति को पाता है ॥ 


प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता वामदिवनावृषि 
झतोसेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम श्तं BAT ॥१०॥ 

ज्ञान कमें की दिव्य शक्तियो, सुख सम्पत्ति बरसाती हो। 

मधुदाताओ, स्तृति सुनो तुम, जन-जन में क्रांति दिखाती हो॥ 


इति तृतीया दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


झा ते ma इधीमहि युमन्तं देवाजरम्‌ । यद्ध स्या ते पनीयसी 
समिद्‌ दीदयति sate स्तोतृभ्य भ्रा भर ॥१॥ 

हे ज्योतिमंय ! तू अविनाशो है, तुरत को दीप्तिमान करे। 

प्रकाशलोक में चमक तुम्हारी, भक्तों को प्रेरणा दान करे ॥ 


झारिन न स्ववुक्तिभि होतार त्वा वुरीमहे। शोर पावक- 
शोचिषं वि वो मदे यज्ञेषु स्तीणाबाहषं विवक्षसे ॥२॥ 

तुझे मानते हैं हम afa, तू पापों का नाश क्रे | 

यज्ञों में बेठा तू महान्‌, भ्रानन्दज्योति प्रकाश करे ॥ 


महे नो ग्रथ बोधयोषो राये दिवित्मतो । यथा चिन्नो बोधय 
सत्यअवसि वाय्ये सुजाते ग्रश्‍वसुन्‌ते ॥३॥ 

ग्राज ज्ञान की उषा जगाए, ग्रालस्य छोड़ Alara पाए | 

सुन्दर सच्ची वाणी तेरी, सब के अन्दर ज्ञान जगाए॥ 


भद्रं नो ग्रपि वातय मनो दक्षमुत कऋतुम्‌। अथा ते सख्ये 
अन्धसो वि वो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ 
हे सोम मेरे चतुर मन को, विचार दो; कर्म को कल्याण दो। 


` 


गऊणएं जैसे पातीं चारे में, हम को भ्नातन्द महान्‌ दो ॥ 
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( Yo ) 
meat सहाँ अनुष्वधं भोम झा वावृते शवः । भिय ऋष्व उपा« 
कयोनि शिप्री हरिवात्‌ दधे हस्तयोवंज्त्रमायसम्‌॥५॥ : 


महान्‌ कर्मी भयप्रदाता, इन्द्र बल का करे प्रकाश । 
ज्ञान कर्म की शक्ति घारे, शत्रुओं का करे विनाश ॥ 


स घा तं वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ a: पात्रं हारिः 
योजनं पुर्ण मिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरो NEN 

जो ज्ञान कर्म का योग जानता, पाता पद कल्याण का । 

इन्द्रियों को जीत बनता, स्वामी सुखद देह मान का ॥ 


झन तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः। meaai 
झाशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य AT भर ॥७॥ 

घोड़े गऊएं जैसे रहते, भ्रपने निश्चित स्थान में। 

ज्ञानी SATAY लीन हैं रहते, तेरे ईरवर-रूप महान में ॥ 


न तमंहो न दुरितं देवासो भ्रष्ट मत्यम्‌ सजोषसो ANTAL 
मित्रो नयति वरुणो ग्रति द्विषः ॥८॥ 

न्याय मंत्री दिव्य शक्तियां, जिनकी वाधा पार करें। 

पाप ताप उनको नहीं व्यापे, दु:खसागर से शीघ्र TS ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (asen: खण्डः) | 


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय A भगाय ॥१॥ 
श्रानन्ददायक सोम मिल जा, इन्द्र को भ्रानन्द दे । 
मित्र बनकर पाल, सुख गुणवान को faga दे ॥ 


परय षु प्र घत्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः। द्विषस्त रष्या 
ऋणया न ईरसे ॥२॥ 
 एऐश्वर्यदाता इन्द्र सारी, कार्य-बाघा दूर कर । 
शत्रुनाशक शक्ति देकर, प्रेरणा से पूर कर ॥ 


पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विइवाभि घाम ॥३॥ 
हे सोम, सारे भ्रानन्दों का, इक तू ही भण्डार है। 
सबके gaat में हो प्रकाशित, शुभ गुण आधार है॥ 
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(SU) ; 
पवस्व सोस महे दक्षायाइवों न निक्तो वाजी घनाय ॥४।॥ 


. परिपुष्ट बल वाला घोड़ा, जेसे घन का “दाता है। 
वैसे सोम हमारी सारी, महती शक्ति बनाता है॥ 


इन्दुः पविष्ट चा रुमेदायापामुपस्थे कविर्भगाय ॥५॥ 
. हर्षप्रद श्रौर श्रेष्ठ सुख को, उत्तम ज्ञान कर्म पालता। 
ज्ञान साहित शुभ कमे मन में, आनन्द रस को ढालता Ul 


ag हि त्वा सुतं सोम सदामपति सहे समर्यराज्ये । वाजाँ असि 
पवसान प्र गाहसे ॥६॥ ; 

amma पाते सोम तेरा, मिलेगा इन्द्रियों का राज ।' 

तु ही घूमता सब लोगों में, सजते सारे सुख के साज I 


क इं व्यक्ता नरः सनोडा GALA AAT अथा CARAT: UOL 
कौन हैं वे शस्त्रधारी, करते जो सब का कल्याण I 
घ्रानम्द लोक के वासी हैं, या होता उनका नाश निदान ॥ 


झग्ने तसद्याइवं न स्तोमेः ऋत्‌ न भद्रं हृदि स्पृञ्ञम्‌। ऋध्याम 


त Ale: ॥८॥ 


हे अग्नें कल्याणमार्ग पर, तू लें जाता अश्‍व समान | 
सुन्दर सुन्दर गीतों से नित, हम करते तेरा आद्वान ॥ 


आविमेर्य्या ग्रा वाजं वाजिनो ग्रग्सन्‌ देवस्य सवितुः सवम्‌ ४ 
स्वगा ग्रवंन्तो जयत ॥९॥ | 

प्रकाशरूप सृष्टिकर्ता का, ज्ञानी जन पाते आदेश । 

उसको भ्रोर ही बढ़ते जाते, परमानन्द में कर प्रवेश ॥' 


पवस्व सोम AFA सुधारो महां प्रवीनामनुपुर्व्यः ॥१०॥ 
ज्ञानकांति से शोभित सोम, तू रखता चेतन शक्ति ज्ञान । 
at जा मेरे हृदयघट में, तु कहलाता श्रेष्ठ महान ॥ 


इति पञ्चमी दशतिः (नवमः खण्डः) । ` 
इति पञ्चमप्रपाठकस्य प्रथमोऽर्धः ॥ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(RY) 


ग्रथ द्विती योऽधंः 
चिइवतोदावन्‌ विइवतो न भ्रा भर यं त्वा शविष्ठमीसहे UU 
हे इन्द्र दान बरसाते हो, हम को भो भरपूर कर। 
तू बलशाली पथ दिखलाता, हम को न निज से दूर कर ॥ 
एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गुरो URN 
इन्द्र प्रभु की महती शक्ति, भ्रनुशासन से आती है। 
इसकी ही नित करू प्रशंसा, यह ही मुझ को भाती है॥ 


ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो ग्रक रवर्घयन्नंहये हन्तवा उ ॥३॥ 
ब्रह्मज्ञानियों ने भवित गीतों से, अपनी शक्ति बढ़ाई है | 
ज्ञान विनाशक विघ्न हटाकर, सुख सम्पत्ति सजाई है॥ 


अनवस्ते रथमइवाय तक्षुस्त्वष्टा AA पुरूत द्युमन्तम्‌ ॥४। 
साधकों ने साधना को, लक्ष्य सिद्धि साधन बनाया | 
विघ्ननाशक चमचमाते, शास्त्रों को फिर रचाया il 


शं पदं मघं रयोषिणे न कामसत्रतो हिनोति न AT- 


द्रयिम्‌ ॥५॥ 


दान को शुभ भावना से, धन की करे जो कामना। 
भ्रानस्द पाता है वही जन, कमंहीन .जो नहीं बना ॥ 


सदा गावः शुचयो विइवघायसः सदा देवा ALITA: ॥६॥ 
सब का पालन करने वाली, THE पावन होती हैं। 
दिव्य शक्तियों से वे सब की प्यारी, पाप पंक को धोती हैं ॥ 
आ याहि बनसा सह गावः सचन्त वर्तन AAA: ॥७॥ 
ज्ञान प्रभा के उदयकाल, तू सारा तेज संभाले जा। 
बनी पुष्ट ये मेरी इन्द्रियाँ, इनको मार्ग दिखा ले Ar 


उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम रायि धीमहे त इन्द्र ॥८॥ 

हे इन्द्र परमानन्द भवन में, ऐश्वर्य वाला दान करें। 
शक्ति लाभ को करते करते, निशदिन तेरा घ्यान घरं ॥ 
aah सरतः स्वर्का ग्रा स्तोभति भृतो युवा स इन्द्रः ॥९॥ 
सदा प्रशंसक चतुर मानव, उसका पुजन करते F I 

बही विख्यात बलवान्‌ इन्द्र ही, डसका रक्षण करते R II 
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-अ व इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥१०॥ 


सब से उत्तम विघ्नविनाशक, इन्द्र प्रभु का गान करें। 
ज्ञानप्रभा से चमचम करता, हो प्रसन्न कल्याण करे ॥ 


इति षष्ठी दशतिः (दशमः खण्डः) | 


-्चेत्यरिनदिचकितिहेव्यवाड न समुद्रथः UU 
जगाने वाला भौतिक झग्नि, मन में जब से जाग चुका । 
ज्ञान का घारक संकल्प आया, भ्रज्ञान कभी का भाग चुका ॥ 


झरने त्वं नो श्रन्तम उत व्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ 
है aà तू सदा पास है, रक्षा करनेहारा है। 
ःू ही वरण के लायक है, करता कल्याण हमारा है॥ 


-भगो न चित्रो भ्रग्निमहोनां दधाति रत्नम्‌ ॥३॥ 
“बड़ी दिव्य. शक्तियों में, sta रवि प्रकाश भरे | 
उपभोग की शक्तिदाता इन्द्र, सुख सम्पत्ति विकास करे॥ 


faaea प्र स्तोभ पुरो वा सन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥४॥ 
हे इन्द्र तू विघ्नों का नाशक, तू ही मेरे साथ था। 
अब भौ मेरा तू ही सहारा, पहले भी मेरा नाथ था॥ 


उषा AT स्वसुष्टमः सं वतेयति वर्तन सुजातता UA 
ज्ञान उदय के काल में, उषा अज्ञान नसाती है । 
अपना उत्तम बल देकर, साधक को MT लाती है ॥ 


garg क॑ भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥६॥ 
इन्द्र शक्ति के हम साथी हैं, दिव्य गुणों को भी पाते | 
अपने शक्ति साधन लेकर, दिव्य लोकों में जाते ॥ 


fq स्रू.तयो यथा पथा Ta त्वद्यन्तु रातयः Wo 
नदियां जैसे मार्ग पाकर, जोर जोर से गमन कर। 
` तेरी दानशीलता वैसे, सभी दिशा में रमन करे ॥ 
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झया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः Vet 
सभी अलौकिक गुण वाले, सुख संपत्ति का पाएं धिकार । 
वीर मिलें सौ सौ वर्षो तक, जीवन में हो आनन्द प्रचार॥' 


ऊर्जा मित्रो वरुणः पिन्वतेडाः पोवरीमिषं कृणुही न इन्द्रः ॥९।॥ 
सन का कर्म से मेल हो, हम TJAT काम कर । 

हे इन्द्र हमें वह प्रतिभा दो, श्रन्तरज्ञान का धाम वर ॥ 
इन्द्रो विश्वस्य राजति ॥१०॥ 

हे राजा हे सब के स्वामी, तू ही करता हम पर शासन | 
नियम नियन्ता तू इस जग का, करता पालन और रक्षण ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (एकादशः खण्डः) | 


त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तुस्पत्‌ सोममपिबद्‌ 
विष्णुना सुतं यथावञ्चम्‌। स इं ममाद महि कर्म TAA महामुरु सेनं 
सदचहदंवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ १॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, जो भ्रानन्द जीव यह पाता है । 

यज्ञ कर्म के करने से ही, उसको परमानन्द बनाता है॥ 

यह ग्राह्वादक इन्द्र शक्ति, जीव wat हैपा लेता । 

जग में रह वह दिव्य आत्मा, ऊंचे काम बना AAT II 


अयं सहत्रमातवो हशः कवोनां मतिर्ज्या तिविधमं । ब्रध्नः 
समोचीरषसः समेरयदरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमन्तदिचिता 
गोः WU 

यह प्रेरक रवि दूर-दूर तक, विविध इष्टि का दान करे। 

जो है नवदर्शन का साधक, परम ज्योति श्राधान करे॥ 

जीवन दिन में घुसकर सब को, शुद्ध चेतना है थे देता । 

तेजस्वी इन्द्रियों को ज्ञान-प्रदाता, जनशक्ति का है यह नेता II: 


' एन्द्र याह्यप नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्पतिरस्ता 
राजेव सत्पतिः। हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सुतेष्वा पुत्रासो न पितरं 
बाजसातये मं हिष्ठ_ वाजसातये ॥३॥ : 

हे इन्द्र तू आ पास हमारे, दिव्य शक्तियां दिखाता जा ॥ 
`` परमानन्द के साधक मांगे, पिता बन ज्ञान सिखाता जा It 
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तमिन्द्रं जोहवीमि मघवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं ATU 
सुरि। मंहिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो ववतं राये नो विधवा सुपथा 
कुणोतु asit ॥४॥ 

मैं याद करता उसी इन्द्र को, जो ईश्वर तेजघारी है। 

सज्जनों को दे त्राण अजेता, उसकी कोति भारी है॥ 

यज्ञ करें हम उसी को ध्यावें, उसका करते भ्रावाहन | 

हमारे पथ को सुगम बना के, दे हम को दान योग्य घन ॥ 


meg sige पुरो श्रग्नि धिया दध arg त्यच्छर्दो दिव्य 
. वृणीमहे इन्द्रवायु वृणोमहे । यद्ध क्राणा विवस्वते नाभा सन्दाय 
तव्यसे । ATT नूनमुप यन्ति घोतयो देवा! ग्रच्छ न धीतयः ॥५॥ _ 

ध्यान बल से संकल्प करके, शक्तियां बुद्धि की वरण करें | 

कर्म हमारे इस से चमक, ज्ञान मार्ग पर गमन Fe Il 

हे ग्रग्ने हम तुम को ध्यावें, तुझ से नाता NET | 

कमं हमारे ज्ञान भरे हों, तेरा प्रकाश न छोड़ेंगे ॥ 


प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌ ।` 
प्र शर्धाय प्र यज्यवे सुखादये तवसे भन्ददिष्टये घुनिव्रताय शवसे NGN 
हमारी शक्तियाँ जो गीत गाती, प्रेरतीं जो प्राण को । 
दिव्य गुण भण्डार हो, करें विघ्नरहित कल्याण को ॥ 
झया रुचा हरिण्या पुनानो विइवा डरेषाछसि तरति agafa: ` 
सुरो न.सयुग्वभिः। धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः | विइवा 
यद्रपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋ Fata: ॥७॥ 
` साथियों के साथ योद्धा, समर को है जीत लेता। 
इन्द्र दिव्यानन्द पाकर, दुर्भावनाएं त्याग देता ॥/ 
इन्द्रियों में व्याप्त होकर, शक्तियां विस्तार करता | 
जीवन पथ पर विविध स्तर पर, विघ्न बाघा पार करता ॥ 
afa त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसव Cet 
घामभि fad मतिम्‌। ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा श्रदिद्युतत्‌ सवीमर्ति 
हिरण्यपाणिरमिमोत सुक्रतुः कृपा स्वः ॥८॥ | 
दिव्य प्रेरक शक्ति वाले, ज्ञानरूप का करते ध्यानं। 
' दर्शन, कर्म का वही विधाता, सारे ही रत्नों को खान IE 
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उन्नतिपथ को जगमग करती, उसकी ज्ञानप्रभा द्यूतिमान | 
तेज भरी जो ज्ञान रह्मियां, परमानन्द का करें निर्माण ॥ 


गरिन होतारं मन्ये दास्वन्तं वसोः gi सहसो जातवेदसं विप्रं 
-न जातवेदसम्‌ | य ऊध्वेया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । घतस्य 
विश्राष्टिमनु शुक्रशोचिष ्राजुह्वानस्य सापषः ॥९॥ 

हवन करे जो वह भी अग्नि, सब से ऊंचा मानिए । 

दिव्य कर्म का करने वाला, ज्ञानी वेसा जानिए ॥ 

तभी जागता है वह अग्नि, जब हम सब कुछ वारते। 

हम को वह है राह दिखाता, कभी नही हम हारते ॥ 


तव त्यन्त नृतोऽप इन्द्र प्रथमं पूव्यं दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌ । यो 
देवस्य शवसा प्रारिणा झसु रिणस्नपः। भुवो विइवमभ्यदेवमोजसा 
fagga शतक्रतुविदेदिषम्‌ ॥१०॥ . 

. दिव्य बल को प्रेरता तू, कर्म के हित प्राण को। 
दिव्य बल से कमं तेरा, विख्यात जन कल्याणा को ॥ 
दुष्ट भावों को हटा कर, शक्ति का विस्तार कर। 
कर्म के हित शक्ति देकर, भोग्य पर प्रधिक्रार कर ॥ 


इति ग्रष्टमी दशतिः (द्वादशः खण्डः) | 
इति चतुर्थोऽध्यायः इत्येरद्रं काण्डं TF वा समाप्तम्‌ ॥ 
अथ पावमानकाण्डम्‌ | AT पञ्चमोऽध्यायः I 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भुम्या ददे। उग्र. शमं सहि 
-श्रवः॥१॥ 

हे सोम तू ही है अन्न रूप, मैं पाता तुझ से ज्ञान संगीत । 

प्रकाश लोक में तू रहता है, कल्याण करे तू सदा भ्रभोत ॥ 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोस धारया । इन्द्राय पातवे 


zga: UN : 
हे सोम तू रस से भरी, आनन्द की धारा बहा। 


इन्द्र के ही पान को, सब ज्ञानियों ने तुझे दुहा॥ 
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वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः। विवा दधान 
झोजसा NIN 
ज्ञानी जनों के हर्ष के हित, सोम तू बहता रहे । 

बल वीर्य से तू पुष्ट कर, जन कष्ट सब सहता R 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा | देवावीरघशंसहा UU? 
हे सोम तू श्रानन्ददाता, भ्रन्न का ही रूप gl 
पाप भावों का विनाशक, शुभ गुणों का भूप RN 


तिस्रो वाच उदीरते गावो मिमन्ति घेनवः। हरिरेति कनि-- 
maq ॥५॥ 

गोरम्‌ की ये तीन मात्रा, ईश का आह्वान करतीं। 

ज्यों वत्स को गाय बुलाती, सोम दे कल्याण करती ॥ 


इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । ग्रकस्य योनिमास-- 
दस्‌ ॥६॥ | 

हे भ्राह्मादक ज्ञानी जन हित, परम मधुर रस घार बहा। 

परम पूज्य मिल जाए इस को, इस के लिए तू प्यार बढ़ा ॥ 


असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः। द्येनो न योनिमास-- 
. दत्‌ ॥७॥ 

वाणी में जो रहता है, कमंशक्ति का दान किया । 
प्रकाश रूप सुन्दर चमकीले, सोम ने मन में स्थान लिया,॥ 


पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुदधयो वायबे' 
सदः ॥८॥ 

हे मनोहर सोम सारे, .काम तुम्हीं से होते हैं। 

दिव्य शक्ति युत इन्द्र प्रमु ही, सब सुख देते हैं ॥ 


परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो ग्रक्षरत्‌। मदेषु सवंघाः 
aa uen 

पहले वाणी में झाता है, फिर मन भीतर स्थान करे। 

वह सोम परमानन्द देकर, सब का ही कल्याण करे॥ 
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_ परि प्रिया दिविः कविवंयाएसि नप्त्योहितः | स्वानर्याति कवि- 
EJ: Ul 
यह सोम बंधा है, पृथ्वी द्यौ से, प्यारी चालें चलता है । 
प्रकाश लोक में TA करता, कर्मशक्ति में ढलता है ॥ 


इति नवमी दशतिः (प्रथमः खण्डः) 


. प्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो मघोनाम्‌। सुता विदथे 
Wey: ॥१॥ x. 
ज्ञान-यज्ञ में आनन्द बहाता, सब को सुख देने SIT | 
 ऐशवर्यो के हम स्वामी हैं, ज्ञान घनों से भरे भण्डारा ॥ 


_ प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः । वनानि महिषा 

-इव॥२॥ Tn 
बड़े बड़े बैलों पर लद कर, भोग्य पदार्थ ग्राते हैं। ' | 
ज्ञान भरे भ्रानन्द के साधक, कर्मों को पहुंचाते हैं॥ 


पवस्वेन्दो बुषा सुतः कृधी नो यक्षसो जने । विश्वा अप दविषो 
` -ज्ञहि॥३॥ 

बहो बहो झानन्द धाराशो, सब को ही यश दान करो। 

तुं पुरा है पुर कामना, द्वेष भाव अभिमान ह्रो ॥ 


o वृषा ह्यसि भानुना दुमन्तं त्वा हवामहे। पवमान स्व- 
aU ` 3 
हे पावक हे सोम हमारे, मन में तुम श्राह्नाद भरो। 
- तुम सुखदाता सारे जग के, दे ज्ञान-ज्योति अवसाद हरो ॥ 


इन्द्रः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां सतिः। सूजदइवं रथी- 
-रिव ull 

क्रॉतदशियों की बुद्धि सब को, शुभ मार्ग दिखाती है। 

ग्रानन्द बढ़ाती प्रतिभा हम को, घोड़े सम ले जाती है ॥ 
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agaa प्र वाजिनो गव्या सोमासो श्रदवया । शुक्रासो वीर- 
ATTA: NEU 

शुद्ध परमानन्द शक्ति, वीर रस की खान है। 

शक्ति देता ज्ञान भी देता, विजयशील महान है॥ 


पवस्व देव ग्रायुषगिस्द्रं गच्छतु ते मदः । वायुमा रोह 
TANT ॥७॥ | 

हे दिव्य रस तू बहता जा, तेरा इन्द्र को श्राह्वाद है | 

जीवन प्राण शक्ति के स्वामी, तेरी शक्ति जयनाद है ॥ 


पवसानो श्रजीजनद्‌ दिवश्चित्रं न तन्यतुस्‌ । ज्योतिवेंद्वानरं 


-बृहत्‌ Us 
दिव्य लोक से बह कर आता, 


वह विचित्र भव्य पवमान। 
बिजली सा वह चमचम करता, 
उपजाए सब में ज्योति महान्‌ I 
यरि स्वानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा। wet श्रष॑न्ति 
-धारया NEU 2: 5 128 
बेदगिरा से जो रस बनता, देता वह आनन्द महान | 
मधु धारा संग लिये, उस को. तू उत्पादक जान ॥ 


परि प्रासिष्यदत्‌ कविः सिन्धोरूर्मावधिक्षित:। कारु frag 
“पुरुस्पृहम्‌ ॥१०॥ रि - 
क्रान्त दर्शक सोमरस, साधक मन में agar! 
सुन्दर शिल्पी के गुण लेकर, सभी ओर है रहता ॥ 


इति दशमी दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । . 
इति द्वितीयोऽर्धः | 
इति पञ्चमः प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
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अथ पृष्ठः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽधंः) 


उपो षु जातमप्तुरं गोभिभेज्ध' परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा' Wats 
fag: ॥१॥ 
: गीत गाए जब स्तुति के, भ्रानन्द रस को पा लिया। 
दिव्य इन्द्रियों ते इसे पी, कर्ममय जीवन जिया ॥ 


पुनानो अक्रमोदर्भि विदवा मृघो विचर्षणिः | शुम्भन्ति विभ्रं 
धीतिभिः ॥२॥ 

कई रूपों में सोम बहता, विघ्न बाधा करके पार ।. 

मेघावी का स्तुतियों से, होता अभिनन्दन हर बार ॥ 


afana कलशं सुतो विश्वा dente fea: । इन्दुरिन्द्राय 
घीयते ॥३॥ डा 

मन मन्दिर में जब यह आता, सोम रस भरकर आनन्द । 

सुख सम्पत्ति चहुं ओर से, इन्द्र प्रभु पाता स्वच्छन्द ॥ 


wala रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः। काष्मंत्‌ वाजो 
न्यक्रमीत्‌ ठी ` Š 

रथ में जुता बलवान्‌ घोड़ा, रणभूमि में बल दिखाए ।' 

प्राणापान से सघा सोम यह, जीवन रण में साहस लाए ॥ 

प्र यद्गावो न सुर्णयस्त्वेषा भ्रयासो अक्रमुः | घ्तन्तः कुष्णामप! 
त्वचस्‌ ॥५॥ 

अमरादोल यह गतिशील ये, किरणों के संग ज्योति लाए । 

झ्रंघकार का पर्दा GIST, श्रदूभुत ही पराक्रम दिखलाए ॥ 

झपघ्नन्‌ पवसे मृषः क्रतुवित्‌ सोम मत्तरः।. नुदस्वादेवयुं ` 
जनम्‌ ॥६॥ 

मेरे हर कामों में भरा, हषं पारावार हैतू। 

पाप पापी नष्ट करके, बहाये शुद्धता की धार q 
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झया पवस्व धारया यया सूर्यसरोचयः। हिन्वानो मानुषी- 
रयः ॥७॥ 

हे सोम जिस धारा से तू नै, रविमण्डल को दिया प्रकाश । 

उससे प्रेरित कर मानव को, पावनता का करो विकास tt 


स पवस्व य आवियेनद्र वृत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं मही रपः ॥८॥ 
हे सोम सहायक सदा इन्द्र के, अमिट शक्ति के भण्डार । 
बाघाएं सब नष्ट भ्रष्ट कर, बहा दे कर्मशक्ति रसघार 


गया चौती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । अवाहन्त- 
वतीने nan | 

. झानन्ददाता तेरे रसों से, नो नौ वर्ष हुए हैं पार ॥ 

उसी आनन्द की लहरें लेकर, भर दे जीवन का हर तार ॥ 


परि qai सनद्रयि भरद्वाज नो अन्धसा । स्वानो श्र पवित्रा 
WT १०॥ 

हे सोम मेरे मन भवन में, जीवन afer भरने ग्रा! 

शोर मचाता सुख सम्पत्ति से, दान भावना भरने ATU 


इति प्रथमा दशतिः (तृतीयः खण्डः) । 


_ अचिक्रदद्‌ वृषा हरिमंहान्‌ मित्रो न दशतः । सं सुयश 
दिद्युते ॥१॥ 
मित्र के सम प्यारा सुन्दर, सोम सुख बरसाता है । 
यही गरजता यही चमकता, कर्म शक्ति का दाता है I 
गा ते दक्षं मयोभुवं atanat वुणोमहे। पान्तमा पुरु- 
स्पृहस्‌ ॥२॥ 
' सभी चाहते जिस शक्ति को, जो सभी सुखों का साधन है । 
कल्याण बनाती सब को भाती, उसको मांग रहे जन हैं॥ 


gedi अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र ग्रा नय। पुनाहोत्त्राद 
पातवे ॥३॥ 

हे यज्ञ कर्त्ता ज्ञान कर्मों से, बहती Al रही आनन्द धारा । 

शुद्ध कर उसको हृदय से, इन्द्र उसका पीने हारा ७४ 
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तरत्‌ स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्‌ स सन्दी 
धावति ॥४॥ 

प्राणदाता सोमरस की, घार पा मदमस्त होता। 

सानन्द उन्नति पथ में जाता, भवसागर पार होता ॥ 


झा पवस्व सहंत्रिणं रयि सोम सुवीर्य्यस । ग्रस्मे श्रवांसि 
घारय UU a 

परमानन्द को देने वाले, शक्ति भरा Way बहा। 

दिव्य ज्ञान की ज्योति देकर, हम को तू बलवान्‌ बना॥ 


अनु प्रत्नास श्रायवः पदं नवोयो NEG: रुचे जनयन्त TAA ॥६॥ 
नया प्रवेश जीवन में पाकर सोमरस जो सिद्ध करते | 
प्रेरणा पाकर उसी को, नया स्थान जीवन में घरते॥ 


ual सोम झमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदन्‌ योनौ 


चनेष्वा NVN | us 
हे प्रकाशक सोम, मेरी इन्द्रियों में झा । 
गर्जता गाता हुआ, सानन्द भक्तों को TATU 


वृषा सोम झुमाँ सि वृषा देव वृषन्नतः। वृषा धर्माणि 


दध्रिषे Nici 
हे परमानन्द रस तू, ज्योतिवाली शक्ति धारण करता | 


हे दिव्य मेघ तू, घर्म कर्म से दुःख को हरता ॥ 


इषे पवस्व धारया मुज्यमानो मनीषिभिः। इन्दो रुचासि गा 


इहि ॥९॥ ५ 
हे आह्लादक तुझे विज्ञ जन, ज्ञान से हैं शुद्ध करते। 


होकर प्रकट भ्रपती चमक से, श्रंगों में प्रालोक भरते ॥ 


मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः। Heat वारेभिर- 


TAZ: ॥१०॥ 
है प्रानर्दरस तू धर्ममेघ से, दिव्य गुणों को घारण करता | 
चेतना के फाड़ पर्दे, घाराश्रो में वर्षण करता ॥ 
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अया सोम सुकृत्यया महाम्त्सन्नम्यवर्धयाः। मन्दान इद वृषा- 
यसे ॥ ११॥ +. 
हे सोम शुभ कर्मो से ही, तू आगे है agri 
सानन्द तू बहता हुभ्रा, ज्ञान की वर्षा करा॥ 


अयं विचर्षणिहितः पवमानः स चेतति। हिन्वान ard 
बृहत्‌ ॥१२॥ 
दूरदर्शक सोम देता, मित्रता का संदेश। 
पावक बन्धु सोम से, पाते विश्वप्रेम संदेश ॥ 


प्रन इन्दो महे तु न ऊमि न बिश्रदर्षसि।. अभि देवाँ 
अयास्य: ॥ १३॥ 


हे आनन्ददाता संपत्ति लेकर, तू लहराता ग्रा रहा । 
दिव्य गुण पाने को, भक्‍त गान तेरा गा रहा॥ 


maq पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य 
'निष्कृतम्‌ ॥ १४॥ | र 

सुंदर सजोले शुद्ध घर, सोम जन प्रवेश पाता । 

नाशकारो STAT वृत्त, भ्रपनी शक्ति से नशाता॥ 


इति द्वितीया दशतिः (चतुर्थ: खण्डः) ।' 


पुनानः सोम धारयापो वसानो mifa 

श रत्नधा योत्तिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ १॥ 
सोम तू धारा रूप में द्याकर, मेरे कर्मो में वास करे। 
ऋत से तू चमकीला होकर, रत्नों का प्रकाश करे ॥ 


परीतो Asam सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
दधन्वान्‌ यो नर्यो ग्रप््वा३न्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥२॥ 
सींच दो उस सोमरस को, खींच साधक जो लाया | 
परहितकारी कामों से, जो है अंग अंग समाया ॥ 
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झा सोम स्वानो अ्रद्विभिस्तिरों वाराण्यव्यया। 
जनो न पुरि चम्वोबिश्द्धरिः सदो वनेषु दध्रिषे ॥३॥ 
बीर जन सम ग्नन्दरस, इन्द्रियों में भ्राता है। 
भक्त के प्रकाशित मनं में, भ्रपना स्थान बनाता है॥ 


प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये avian 


अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुइचुतम्‌ ॥४७ 


दिव्यता के दान को तू, सागर बन हमें बढ़ाता है। 
साधक को दे ज्ञानचक्षु, मधु का कोष सजाता है॥ 


सोम उ ष्वाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌ | 
qaaa हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥५॥ 
हे सोम gaat साधक, ज्ञानशक्ति से लाते a 
जीवन में गतिशील बनें, भ्रानन्द की धारा पाते हैं ॥ 


तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 


हे इन्द्र तेरी मित्रता से, सानन्द मैं रमता रहूँ। 
देह सोमा पार करके, ऊँचाई में जमता रहूं ॥ 


मुज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि । 

राय पिशङ्गः बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाम्यष सि ॥७॥ 
चतुर हाल से शुद्ध क्रिया तू, मन सागर में गुंजार करे ।' 
हे पवमान तू लोकप्रिय, सुंदर संपत्ति प्रचार करे॥ 


अभि सोमास waa: पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनोषिणो मत्सरासो मदच्युतः॥।८।। 
मनीषाशाली सौम्यजन, श्रानन्द को वरषा रहे। 
आनन्द की ऊंची तरंग, सब ओर हैं वहा रहे।। 


पुनानः सोम जागुविरव्या वारः परि प्रियः। 

त्वं विप्रो अभवोऽङ्भिरस्तम मध्वा यज्ञं मिमिक्ष णः ॥९॥ 
चेतन भावों से छन कर जो परमानन्द रस आता है । 
ज्ञानो उसको सदा तु रखता, इसीलिए तू साता है।।' 
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न्द्राय पवते सदः सोमो मरुत्वते सुतः। ` 
सहस्नधारो अअत्यव्यमषंति तमीं मुजन्त्यायवः ॥१०॥ 
TUM सम्पन्न इन्द्र को, सोम है Alara देता। 
भक्तजन उसको बनाते, चिति पार कर शतधार खेता॥ 


पचस्व वाजसातमोऽभिविइवानि वार्या। 

त्वं समुद्रः प्रथमे विधर्मन्‌ देवेभ्यः सोम मत्सरः NUW 
-हे सोम सत्र बाघाएं हर, ज्ञान वल से श्राता जा। 
आनन्द का तू स्रोत पावन, दिव्य गुण वहाता जा ॥ 


-घवमाना असुक्षत पवित्रमति धारया । 

-मर्त्वन्तो सत्सरा इन्द्रिया हया मेधामभि प्रयांसि च ॥१२॥ 
'प्राणशक्ति पा हर्ष से, इन्द्रियों ने रस घार बहाई। 

मुक्त सोम भ्रानन्द लहर से, मेघा बुद्धि उन तक ATS l 


इति तृतीया दशतिः (पञ्चमः खण्डः) । 


परतु ब्रव परि कोश नि षीद नुभिः पुनानो भि वाजमर्ष । 

qzd न त्वा वाजिनं मज॑यन्तोऽच्छा बही रशनाभिनंयन्ति ॥१॥ 
हे परमानन्द तू आगे बढ़कर मन में आता जा। 
बलशाली Teal सम, भक्तों से शुभ कमें कराता जा N 


प्र काध्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 

महिव्रतः शुचिबन्धुः पावक: पदा वराहो ग्रम्येति रेभन्‌ URN 
परमानन्दी क्रांतिकारी, सोम प्रतिभा दान करे। 
दिव्य गुणों की शक्ति देता, प्रिय घर्ममेघ बन गान करे ।! 


(तिस्रो वाच ईरयति प्र वह्निक् तस्य धीति ब्रह्मरणो सनोषाम्‌ । 
mA यन्ति गोर्पात पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥३॥ 
सोम हमारी तीन वाणियां, झागे सदा चलाता है। 
सत्य दिखाता, सत्य सुनाता, सच्चे काम कराता है U 
गौएं AA अपना स्वामी, खोज-खोज कर पाती है । 
शुद्ध बुद्धियां सुंदर बनकर, परमानंद खोजने जाती हैँ ॥ 
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ग्रस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः MAJIT रसम्‌ । 

सुतः पवित्रं पयं ति. रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥४॥ 
दिव्य सोम ने इन्द्रिय रस से, मेल कराया । 
परमाचन्द गजता AAT, मन मंदिर को शुद्ध बनाया ॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः। 
जनिताण्ने्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः nge 
' अग्नि, सूर्य, इन्द्र और विष्णु, शवित रचने हारा हैं। 
धारणा शक्ति की उत्पादक, बहती सोम की धारा है॥ 


ata त्रिपृष्ठं वृषण वयोधामड्भरोषिणमवावद्वन्त वाणी: । 
वना वसानो वरुणो न fagia रत्नधा दयते वार्याणि we 
त्रिलोक के स्वामी वर्षक सोम को सभी वाणियां मांग रहीं । 
साधक की प्यारी विघ्ननाशक रत्नों की बन खान रहीं ॥ 


अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मञजनयन्‌ प्रेजा भुवनस्य गोपा: । 
बुषा पवित्रे अघि सानो अव्ये बृहत्‌ सोमो वावृधे स्वानो श्रद्धि: ॥७॥) 
इस उमड़े रस ने सभी जनों को प्रजा रक्षक बनाया È | 
उच्च स्थान से भ्राया सोम यह बादल बन बरसाया È N 


कनिक्रन्ति हरिरा सुज्यमानः सीदन्‌ वनस्य जठरे पुनानः। 
नृतियंतः sua निशिज गामतो मति जनयत स्वधाभिः ॥८॥ 
साधक मन में बसा सोम, सब अंगों को शुद्ध करता | 
धारण शक्ति से सिद्ध होकर, सामने आ हो शब्द करता | 


एष स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो बुषा बुष्णः परि पवित्रे भ्रक्षाः। 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बाहिरा वाज्यस्थात्‌ ath: 
हे इन्द्र मेरे मन मंदिर में, तेरा मधुर रस आया हैं। 
ग्रनगिन दान का देने वाला, बल को मैंने पाया है ॥ 
पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानो ग्रधि सानो ग्रव्ये | 

अव ब्रोणानि घृतवंन्ति रोह मदिन्तमो मत्सरः इन्द्रपानः ॥१०।४ 
ज्ञानकर्म की वृत्तियों वाला, परम सत्य का दाता है। 
ज्ञान चमक से Ar it में, इन्द्र को रस पिलाता है॥ 


इति चतुर्थी दश्षतिः (षष्ठः खण्डः) । 
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प्र सेनानी: शुरो aT रथानां गव्यन्नेति हर्षते ग्रस्य सेना.॥ 

भद्रान्‌ कुण्वन्निन्द्र हवान्त्सखिभ्य श्रा सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥ १।। 
fay विजय का ग्राहक नेता, आगे आगे चलता है | 
ज्ञान प्रकाश से तम के पद को, सोम शक्ति से हटाता है it 


प्रते धारा मधुमतोरसुग्रन्‌ वारं यत्पुतो ग्रत्येष्यव्यस्‌ | 

पचमान पचसे धाम गोनां: जनयन्त्पुयसपिन्वो WH UU 
शुद्ध हुआ, निष्पन्न हुआ, जाता है तू उस पार। 
तेरी धाराएँ ज्ञान कर्म का, देती हैं सत्र को अधिकार ॥। 


प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय । 

स्वादुः पवतामति वारमव्यमा सीदतु कलशं देव इन्द्रः ॥३॥ 
गीत mA सोम रस का, सम्पत्ति हित पुजन कर । 
मधुर चेतना पार कर जो, मन भवन सिचन कर ॥ 


प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिषन्नयासीत्‌ | 

इन्द्रं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥४॥ 
धरा भ्राकाश को नया बनाके, उस सम्पत्ति का दाता | 
वीर बना दोनों हाथों से, घन धान्य बांटने ATAT N 


तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्‌ ज्येष्ठस्य धमं द्युक्षोरनीके । 

AMAA वरमा वावज्ञाता जुष्टं पात कलशे गाव इन्द्रम्‌ ॥५॥॥ 
विघ्नकाल में सभी इन्द्रियां, उसी प्रभु को बुलाती । 
प्यारी पत्नी सुख पाने, अपने पति ढिग जाती॥ 


साकमुक्षो मजेयन्त स्वसारो दश घोरस्य धीतयो धनुत्रीः । 

हरिः पयंद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥६॥ 
परमानन्द ने धीर पुरुष की, इच्छाओं को घर लिया । 
तेज अश्व सम दौड़-दौड़, मन में प्रवेश किया ॥ 


ata यदस्मिन्‌ वाजिनीव शुभः स्पर्घन्ते धियः सुरे न विज्ञः । 

AN वृणानः पवते कवीयान्‌ व्रजं न पशुवधनाय सन्म ॥७॥ 
शुरवीर राजा को FI, जनता चाहे पाना। 
वेगवान और बलशाली, सब चाहे सोम बनाता ॥ 
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इन्दुर्वाजी पवते गोल्योधा इन्द्र सोमः सह इन्वन्मदाय । 
Ska रक्षो बाधते पर्यराति वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥८॥ 


इन्द्र को बलशाली बना, सोम ज्ञानधारा बहाता । 
शक्ति हर्ष बढ़ा कर सबका, कृपगा का नाश कराता ॥ ` 


अया पवा पवस्बंना वसूनि माँइचत्व Feat सरसि प्र धन्व | 

ब्रघ्नदिचिद्यस्य वातो न जूति पुरुमेधादिचित्तकवे नर धात्‌ Na 
हे भ्राह्मादक हृदय सर को, पावनता से भर दे। 
संयमी जन को अपनी, तीव्र शक्ति वाला कर दे॥ 


अहत्‌ तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 

mamka पवमान श्रोजोऽजनयत्‌ सुर्य ज्योतिरिन्दुः ॥१०॥ 
सोम मेघ ने दिव्य गुणों को भ्रपने में हैं धार लिया । 
बलशाली कर इन्द्र प्रभु को, ज्योति का ग्राकार दिया ॥ 


अर्साज वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमा मनीषा | 

दश,स्वसारो अधि. सानो अव्ये मजन्ति ater सदनेष्वच्छ ॥११॥ 
रथवाली सेना को सेनापति सम, जीवन युद्ध का स्वामी है । 
विचार शक्ति का धारण कर्त्ता, गति शक्ति का नामी है॥ 


अपामिवेइमंयस्ततुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चाच विशन्त्युशती रुशन्तम्‌ ॥१२॥ 
जललहरी सम ज्ञान कर्म, ध्यान से सोम बुलाती है। 
सद्‌ नारी सम यह घाराएं उनमें घुसतो जाती हैं॥ 
इति पञ्चमी दशतिः (सप्तमः खण्डः) । 


इति MIRIS: ष6ठप्रपाठकस्य ॥ 


गथ द्वितीयोऽधंः 


पुरोजिती वो wera: सुताय मादयित्नवे । 

अप इवानं इनथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वचम्‌ ॥ १॥ 
श्लो मेरे faa विचारो, जीवन दायक सोम ac 
उस का आनन्द बचाने को, लालच कुत्ते का नाश करें॥ 
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ma पुषा रयिभंगः सोमः पुनानो NAR 

पर्तिवशवस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसो उभे ॥२॥ 
-बलदायक यह दानयोग्य, श्रोर भोग्य सोम चला गाता | 
“ऐइवर्यं वाले परथिवी द्यौ का यही नया जन्म दाता॥ 


सतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 

पवित्रवन्तो AAC दे वान्‌ गच्छन्तु वो सदाः ॥३॥ 
"आनन्दी इन्द्र हित मधुर, पावनता वितरण करते | 
-चतुदिशा में फेल हमारे, अंगों में दिव्य प्रभा भरते॥ 


सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः | 

मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वविदः ॥४॥ 
“मार्गदर्शक भ्रानन्ददाता, सोम हमारे हित agar 
मित्र बना सुन्दर गायक का, साधक स्वर्गलोक में रहता ॥ 

झभी नो वाजसातमं रयिसषं शतस्प्रहम्‌। 

`इन्दो सहस्रभर्णसं gaam विभासहम्‌ UXU 
“प्राण भर हमारे मन में, हे आह्वलादक सोम। 
:इष्टपालक तेजघारी, शत्रुभावो को करता मोम ॥ 

अभी नवन्ते द्रुहः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌ । 

. वत्सं न पुवं ग्रायुनि जातं रिहन्ति मातर: ॥६॥ 
द्वेषभावना रहित AT सब, सोम को करं नमस्कार | 
'पहली यु में पाए बच्चे को, माता जसे करती प्यार ॥ 

ग्रा हर्यताय ges agafa iq 
शुक्रा बि यन्त्यसुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ॥७॥ 
बलशाली साधक चाहे, ज्ञानी, कर्मशोल में पाऊ स्थान । 
yas शुद्ध सोम को, पुरुषार्थ का करते, निर्माण ॥ 
परि त्यं gad हरि aa पुनन्ति arta 
यो देवान्‌ विश्वां इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
-सुन्दर परमानन्द जो, हम को करे सदा विभोर। 
“पालक शक्ति वाला, आनन्द बहता चारों ओर ॥ 
~भरण पोषण का करने वाला, सुन्दर परमानन्द। 
“चेतन के ऊँचे स्थानों से, भ्राता रहता सदा अमन्द ॥ 
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प्र सुन्वानायान्धसो मर्तो न वष्ट ATA: । 

झप इवातमराधसं हता मखं TAHT UE | 
'सोम को वह भ्रनहृद वाणी, जीवन तत्त्व लियें रहती 
लोभी मूख उसे न सुनते; त्यागी जनों को ही कहती ॥ 


इति षष्ठी दशतिः (अष्टमः खण्डः) | 


ata प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यद्वो afer येषु वर्घते । 

झा सूर्यस्य gen बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहद्‌ विचक्षणः ॥ १।४ 
aed शक्ति से बना सोम, दिखाता अपने नाना ST | 
विश्वरथ पर चढ़े सूर्यं सम, क्रांति दिखाता प्रेरक भूप॥ 


झचोदसो नो धन्वन्त्विन्दवः प्र स्वानासो ब्रृहद्‌ देवेषु हरयः। 

fa चिदइनाना इषयो ग्ररातयोऽर्यो नः सन्तु सनिषन्तु नो धियः ॥२॥: 
प्राकषक परमानन्द रस, सब अंगों में रमण RI 
दुष्ट भाव कभी न फूले, मन शुभ संकल्पो में गमन करे ॥ 


एष प्र कोशे मधुमाँ अ्चिक्रददिन्द्रस्य वज्त्रो वपुषो वपुष्टसः। . 
ग्भ्य र्तस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाथा ग्रर्वन्ति पयसा च Aaa: ॥३॥- 
वस्त्रप यह सोम इन्द्र के, मन मन्दिर में नाद बजाता। 
सौंदर्य बढ़ाता मधुरस देता, उसके संकट दुःख मिटाता॥ 
गउएं जसे दूध लिये, बछड़ों के ढिंग रंभाती जातीं | 
परमानन्दयुक्त ज्ञान रश्मियाँ, साधक के घट में श्रातीं ॥ 


प्रो ्रयासोदिन्ुरिन्द्रस्य निष्कृतं सखा सख्यर्तृ प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
aa इव युवतिभिः समषंति सोमः कलशे शतयामना पथा NVN: 
सोम इन्द्र का मित्र बना है, सानन्द उसके घर आता | 
मित्र मित्र के दिये वचन को, सच्चे मन से है निभाता ॥ 
बलशाली वर युवतिजनों को, देते हैं TA सहयोग | 
सोम लिये निज ज्ञानशक्तियाँ, साधक को है देता भोग ॥ 
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धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नुभिः । 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृ था पाजांसि कृणुषे नदोष्वा ।५। ` 
प्रकाशलोक को रखने वाला, दिव्य गुणों के बल से आता.। 
` भक्तों को श्रानन्दित करता, ग्रानन्दरस है सोम बहाता ॥ 
आकर्षक रस जब बन जाता है, नस नस का बल व्यर्थ हो जाता ।' 
उनमें सतोगुणी बल भरकर, साधक के मन मोद भराता! 


बुषा सतीनां पवते विचक्षणः सोमो भ्रक्तां प्रतरीतोषसां दिवः | 
प्राणा Regati कलशाँ अ्रचिक्रददिन्दरस्य हार्याविशन्मनोषिभिः ug: 
दिव्य लोक से क्रांतिकारी; सोम ज्ञान को उषा लाता । 
दिन चमकाता नर-काया में, नस-नस में जीवन प्रकटाता ॥ 
चिति शक्तियाँ साथ लिये यह, इन्द्र के मन अधिकार जमाता। 
उसको रस से पूर्ण करके, अन्दर अन्दर नाद बजाता ॥. 


fared सप्त धेनवो gefet सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 

चत्वार्यन्या भुवनानि निरजे चारूणि चक्रे यदृतेरवधंत ॥७॥ 
परमानन्द का साधक जब, सब से BA पथ पर जाता। 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति में यह, सात TAT का दूध है पाता ॥ ' 
मस्तिष्क के सातों fasi में, ज्ञान को गउए रहती हैं। 
सत्य-दूघ को दोहन करके, ज्ञान की गंगा वहती है ॥ 
घोरे-घोरे शुद्ध बना यह, MARII का त्याग करे । 
प्राणमय से मनोमय में, ज्ञानानन्द अनुराग भरे॥ 


इन्द्राय सोम सुषुतः परि स्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह । 

सा ते रसस्य मत्सत इयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः ॥८।।' 
सुन्दर बने हो सोम तुम, safga सुखदान करो। 
रोग पाप सब दूर करके, सज्जन को ऐइवर्यवान करो ॥ 


Mata सोमो ग्ररुषो वृषा हरो राजेव दस्मो अभि गा भ्रचिक्रदत्‌ । 

पुनानो वारमत्येष्यव्ययं इयेनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ Wel: 
चमकीला सुखवर्षक सोम, इन्द्रियों का करता श्राह्वान। 
चिति शक्तियों से शुद्ध होकर, ज्ञानी घट में पाता स्थान ॥ 
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-अ, देवमच्छा मधुमन्त इन्दवो$सिष्यदक्त्त गाव ग्रा त घेनवः। 
-बहिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिस्र्‌ तमुल्लिया निणिजं घिरे ॥१०॥ 
जैसे ase दूध लिये, सप्रेम वत्सों को पाठी हैं। 
AGUAS की शुद्ध घाराएँ, इन्द्र को गाती जाती हैं ॥ 


-झञङ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 
सिन्घोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गृभ्णते UU 
ज्ञानी साधक घट में बरसे, सोम से काम किया करते। 
उसको देखें उसे बनायें, उससे ही कर्मरस पिया करते I 


-पवित्रं ते विततं ब्रह्मणास्पते प्रभुर्गाताणि qa fa विइवतः । 

- तप्ततनूर्नं तदामो भ्रइनुते शृतास इद्‌ वहन्तः सं तदाशत ॥१२॥ 
झात्मज्ञान के स्त्रामी तेरो, शुद्धि हेतु सभी साधन हैं। 
ज्ञान से चमके परमानन्द को, पाने को खड़े सभी सुजन हैं ।। 
थका हुभ्रा जब आता है तू, ग्रंग-ग्रंग में रम जाता। 
त्यागो जन उस रस को पाकर, जीवनदायक बन जाता ॥ 


इति सप्तमो दशतिः (नवमः खण्डः) । 


इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषरणं यन्तु हरयः । 

aè जातास इन्दवः afaa: ॥१॥ 
उत्पन्न EMT कल्याण के हित, परमानन्द जो देता है । 
gaaja वह सोम मनोहर, इन्द्र हो उसको लेता है ॥ 


प्र घन्वा सोम जागुविरिन्ट्रायेन्दो परि स्रव । 

Gat शुष्ममा भर स्वावदम्‌ ॥२॥ 
-सदा प्राप्त सतर्क सोम तू, इन्द्र को पहुंचा भ्राह्नाद | 
*प्रकाशपुर्ण बलवान बनाकर, परमानन्द का दे स्वाद ।। 


सखाय झा नि षीदत पुनानाय प्र गायत । 
शिश न यज्ञः परि भूषत feat ॥३॥ 
min सित्रो पास हमारे, मधुर सोम रस पान करो | 
“अपने बालक के सम इसको, कर्मों से शोभावान करों ॥ 
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तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत | 

शिश न हव्यः स्वदयन्त ya: uw 
मित्रो यदि आनन्द चाहो, बाल सोम का गान Het! 
प्रिय स्तुतियों की हवि बनाकर, उसको तुम बलवान करो ॥ 


प्राणा शिशु्सहीनां हिन्वन्नृतस्य दीधितिम्‌ । 

विधवा परि प्रिया भुवदध हिता ॥श॥। 
प्राणभृत यह सोम शिशु, सत्य ज्ञान चमकाता है। 
समष्टि व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म, सबका विवेक करवाता है ॥ 


पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । 

ग्रा कलशं मधुमान्त्सोम नः सद: ॥६॥ 
पूरे बल से आकर तू, मेरे अंगों को दिव्य बना। 
मधुर सोम मेरे मन मंदिर में; आकर स्थान को पा ॥ 


सोमः पुनान sama वार वि धावति । 

ai वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७॥ 
परमानन्द रस जब छन-छनकर, चित्‌ की छलनी से आता । 
maga नाद संगीत सुनाता, वाणी को है शुद्ध बनाता lt? 


प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उच्यते | 
न भरा. मतिभिजुजोषते an 
चेतन शक्ति से सब अंगों में, प्रीति से जो बहता । 
हे साधक तू सेवा कर, उसकी जो बुद्धि में रहता ॥ 


गोमन्न इन्दो श्रदववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । 

qia च वर्णमधि गोषु घारय॥९॥ 
हे आह्लादक सोम हमारे, ज्ञान कर्म बलवान TAT | 
सब इन्द्रियां शुभ कर्म कर, हमको यश की खान बना ॥' 


गस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणोरनुषत। 

गोभिष्टे aqai वासयामसि॥१०॥ 
हे ऐइवर्थदाता तेरी प्रशंसा, वेदवाणी कर रही। 
सुख सम्पत्ति तुझ से लेकर, कोति है झर रही॥ 
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- पवते हयेतो हरिरति ह्वरांसि Laat । 
maS स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥११॥ 
प्यारे सुन्दर सोम श्राम्रो, कुटिल भावों को करके पार ; 
-वीरों का सा यश देने को, भक्तों तक पहुंचे रस धार ॥ 


परि कोशं मधुइचुतं सोमः पुनानो श्रषति । 

असि वाणीऋ षीणां सप्तानुषत ॥१२॥ 
Ja किया मधु भरा रस, हृदय कलश में ग्रा रहा। 
सात वाणियाँ ज्ञान के गीत, का प्रवाह उसी को गा रहा I 


इति ग्रष्टमी दशतिः (दशमः खण्डः) | 


पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मद: | महि दक्षतमो 
-अदः॥१॥ 
सब से मीठा शक्तिशाली, ज्ञान कम को देने वाला | 
बहता आ तेजस्वी प्यारे, तु सब का दुःख लेने वाला ॥ 


ate art geet इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । वि कोश 
-सध्यमं TT ॥२॥ 
हे प्रेरक हे दिव्य सोम; तू सबका यण फलाता है | 
* मन विज्ञान के कोषों के, सब झावरण हटाता है ॥ 


झा सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुर रजस्तुरम्‌ । वन- 
प्रक्षमुदप्रतम्‌ ॥३॥ 
qa उड़ाते, दौड़े जाते, घोड़े को लोग सजाते हैं। 
ज्ञान रसीला सोम सजा कर, अविद्या नाश करते हैं॥ 


एतमु त्यं मदच्युतं सहन्रधारं वृषभ दिवोदुहम्‌ । विइवा वसुनि 
बिञ्रतम्‌ ।।४॥ 
झानन्द वहातो, रूप दिखाता, सम्पत्ति बरसाता है। 
ऐसा परमानन्द तो मुझ तक, प्रकादालोक से भ्राता है॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ९५) 


स सुन्वे यो वसुनां यो रायामानेता य इडानाम्‌ सोमो यः 


सुक्षितीनाम्‌ ॥५॥ 
गीत गाऊं उसी सोम के, जो ज्ञान का प्रकाश देता। 
धनवान करता दान की, शुभ भावनाएं मन में जगाता ॥ 


त्वं IRE देव्यं पवमान जनिमानि द्युमत्तमः। भ्रमृतत्वाय 
"घोषयन्‌ ॥६॥॥ 
सब से सुन्दर शोभा वाले, सोम बहाता दिव्य धारा | 
मेरे जन्म जन्म को देता, श्रमरता सन्देश प्यारा ॥ 


एष स्य धारया सुतोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः । क्रोळन्नु- 

नसरपामिव ॥७॥ 

चेतना ग्रावरण में से, सोम छनता AT रहा। 

आनन्द देता, ज्ञान देता, क्म को लहरा रहा Il 

य उत्तिया झपि या ग्रन्तरइमनि निर्या ग्रकुन्तदोजसा । 

गभि ast तत्निषे गव्यमइव्यं adia धृष्णवा रुज ॥८॥ 

ज्ञान और क्म की किरणों, भ्रन्तःकरण से AT रहीं । 

गर्जतीं और बल दिखातीं, मेघ सो हैं छा रहीं॥ 

रोक इसको शीघ्र ही तू, बना कर्म ज्ञान दीवार को। 

विघ्नबाधा नष्ट कर तू, लेकर वीर की तलवार को ॥ 


इति नवमी दशतिः (एकादशः खण्डः) 
इति पञ्चमोऽध्यायः | षष्ठश्च प्रपाठकः समाप्तः ॥ 
इति सौम्यं पावमानं काण्डम्‌ ॥ 


अथ तुतीयोऽधेः | 
इन्द्र ज्येष्ठं न ग्रा भर झोजिष्ठं पुपुरि Aa: । 
यददिधक्षेम वप्त्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्न TT: ॥१॥ 
हे इन्द्र हम को तू, श्रेष्ठ बलयुत ज्ञान दे। 
धारण करें हम इसको, तू ऐसी शक्ति दान दे ॥ 
हे तेजधारी तेज से, दोनों लोक तू भरपूर कर। 
साधनों का कोष है तू, अल्पता हमारी काफूर कर ॥ 


1५४४७ 
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इन्द्रो राजा जगतइचरबंणोनामधि क्षमा विइवरूपं यदस्य । 

ततो ददाति दाशुषे वसुति चोदब्राघ उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ URV 
सारी धरती का ही, जब वह बन जाता राजा। 
दानशील जन सब पाता, जब वह कहता उसको ग्रा जा ॥ 


यस्पेदमा रजोयुजस्तुजे जने वन स्व: | इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ URW! 
इन्द्र प्रभु का कितना घन है, कितना सुन्दर भ्रौर महान | 
उसको परमानन्द है देता, जो है दानी ज्योतिमान ॥ 


उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं TATA | , 

अथादित्य ब्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम ॥४॥ 
उत्तम मध्यम निम्न दोषों से, हे सर्वगत करो उद्धार । 
तेरे राज्य में पाप रहित हों, पायं तेरो ज्योति भ्रपार ॥ 


त्वया वयं पवमानेन सोम भरे ga वि चिनुयाम maq । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः प्रथिवो उत द्यो: ॥५॥ 
हे सोम तेरी ही कृपा से, कर्तव्य झपना हम निभाते। 
मित्र वरुणा, द्यौ, सागर, धरती, afafa सदा गौरव बढ़ाते ॥ 


इमं वृषण कृशुतकमिन्मास्‌ ॥६॥ 
परमेश्वर के दिव्य गुणो, मेरे मन में आ जाझो । 
झपने जसा हो सुखवर्षक, हम को ग्रभी बनाझ्रो ॥ 


स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्यः। वरिवोवित्‌ परि--- 


Aq ॥७॥ 
परमानन्द तू मेरे मन को, ज्ञानी और यजमान बना | 


मन से चित्त में बहता ग्रा, मुझ को शक्तिमान बना ॥ 


एना विइवान्यय भ्रा द्युस्तानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्तो;वना- - 


सहे ॥८॥ | > 
उन्नतिपथ के नेता सोम, करते हैं हम तेरा घ्यान। 


सुख सम्पत्ति भाग मांगते, तुझ को अपना दाता जान ॥ ` 
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अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पुवं देवेभ्यो AYTEN नाम । 
यो मा ददाति स इदेवमावदहमन्नमन्नमदन्त मदि ६६९२ 
परम सत्य ओर भ्रमर, अन्न सदा कहलाया हूँ । 
सब देवों से पहले मैं इस, जगतो तल पर ग्राया हूं ॥ 
सारे जग से बड़ा ब्रह्म, मैं सृष्टिकर्ता कहलाता | 
दान न देता मुझ को खाता, मैं उसको खा जाता ॥ 


इति दशमो दशतिः (प्रथमः खण्डः) । 


त्वमेतदघारयः कृष्णासु रोहिणोषु च । परुष्णीषु रुशत्‌ TA: ॥१॥. 
हे इन्द्र तेरा तेज सुन्दर, चमकता ज्ञान नाड़ियों में । 
इड़ा पिंगला में भो रहता, सदा ध्यान घारियों में ॥ 


श्ररूरूचदुषसः पृह्निरग्रिय उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 
सायाविनो ममिरे रस्य मायया TARR: पितरो गर्भमादधुः URI 
उषा की पहली किरण सम, सोम है यह चमक रहा | 

ऐश्वर्य देकर प्राणदाता, ऐश्वर्य से है दमक रहा ॥ 

इसकी ज्ञान क्रिया से मन में, चेतनता भरतो जातो । 

साधक क्रांतिकारी में यह, पितृ-मावना धरती जाती ॥ 


इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल ग्रा वचोयुजा । इन्द्रो वस्त्रो हिर- 


WAT: NIN 


अपने बल से इन्द्र ही; सब अंगों में मेल करे। 

अपने सत्य तेज से हो, वह जग में मारण खेल करे ॥ 

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेष च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥ 

हे तेजधारी इन्द्र सभी, भगड़ों में मेरी रक्षा करते रहना। 
“झपती उग्र शक्तियों से, कर्मों में ज्ञान प्रभा भरते रहना ॥ 
gaa यस्य सप्रथइच नामातुष्टुभस्य हविषो हवियेत्‌ । 
qina सवितुइच विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठ: ॥५॥॥ 
जो वाणी दो नामों वाली, छोटी बड़ी कहाती है । 

मिलती श्रेरक सोम प्रभु से, चतुर भक्त को आती है॥ 
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नियुत्वान्‌ वायवा गह्ययं शुक्रो ग्रयासि ते। गन्तासि सुन्वतो 
गुहम्‌ UGU 

प्राण नियम से बंधकर रहता, साधक के घर भ्राता है। 

चोय प्रदाता वश में होता, सब के मन को भाता है॥ 


यज्जायथा श्रपुव्य॑ मघवन्‌ वृत्रहत्याय | 

. तत्‌ पृथिबोमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ 

` हे ईश तू ग्रज्ञान के, आवरण हटाने भ्राता है। 
धरती का फलाव दिखाता, अंतरिक्ष चमकाता है |। 


इति एकादशो दशतिः (द्वितीयः खण्डः) । 


सयि वच्चो अथो यशोऽथो यज्ञस्य यत्पयः | 

परमेष्ठी प्रजापतिदिवि द्यामिव हृ हतु॥१॥ 

हें स्वामी तू ने जसे, सूर्य at को धारा है। 
मुझ में यज्ञ भावना भर दे, जिसमें ही यश सारा है॥ 
ऐसी कृपा करो हे भगवन्‌, तुझ से विमुख कभी न होऊं । 
तेरे में ही लीन रहें में, तुझ से परमानन्द को पाऊं ॥ 


सं ते पयांसि समु यन्तु वाजाः सं वृष्ण्यान्यभिमातिषाहः। 
झाप्यायमानो agia सोम दिवि अवांस्युत्तमानि fasa ॥२॥ 
अभिमान विनाशक सोम, तुरही से बल गोर झानन्द पायें। 
योषक शक्ति पाकर तुम से, अमर पथ को ज्योति जगायें॥ 


स््मिमा aloe: सोम विश्वास्त्वमपो श्रजनयस्त्वं गाः । 
त्वमातनोरर्वा३्न्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्थ ॥३॥ 
हे सोम तू ने सब से पहले, धरती को चोजें उपजायी । 
जल वाली फिर सृष्टि बनाकर, तेजमयी लहर लहरायीं ॥ 


अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥४॥ 
. सबसे बड़े देव को ध्याऊँ, .जिसने यज्ञ बनाये हैं। 
त्याग भाव से ठीक समय पर, यजमानों को रत्न दिलाये él 


ied 
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तते मन्वत प्रथमं नाम गोनां त्रिः सप्त परमं नाम जानन्‌ । 

AT जानतोरभ्यनूषत AT ग्राविभुवन्न रुणीयंशसा गावः UA 
भक्तों ने गायत्री गाई, उसके गीतों का ध्यान किया। 
उस का भेद उन्होंने जाना, जिन्होंने उनका गान किया ॥ 


समन्या यन्त्युपयन्त्यन्याः समानमूर्वं नद्यसंप्रन्ति । 

-तसू qia शुचयो दीदिवांससपान्नपातमुप यन्त्यापः ॥६॥ 
सागर को कुछ नदियां भरतीं, कुछ पास ही उसके जाती हैं । 
-जनध्रारक सुन्दर गुण को, कुछ ज्ञान शक्तियाँ पाती हैं॥ 


ध्रा प्रागाळूब्रा युवतिरह्नः केतुन्त्समीत्संति। 

agar निवेशनी विइवस्य जगतो रात्री ॥७।। 
-कल्याणी निशा ने ATHT, जग के श्रम का नाश किया । 
:नई नवेली उषा ने जगकर, कण-कण को प्रकाश दिया ॥ 


प्रक्षस्य वृष्णो भ्ररुषस्य तु महः प्र नो वचो विदथा जातवेदसे । 
:बैदवानराय सतिनंव्यसे शुचिः सोम इव पवते चारुरग्नये ॥८॥ 
ज्ञान यज्ञ में, ज्ञान के दाता, सुखदाता का उपदेश है । 

नर नर को उत्तम अग्नि में, शुभ संकल्पों का सन्देश है ॥ 


‘feed देवा सम श्उण्बन्तु यज्ञमुभे रोदसी ATM नपाच्च सन्म । 

-सा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तसा सदेम ॥९॥ 
सब लोकों के देव, मेरे यज्ञकमों पर ध्यान दें। 

तेरे विरोधी वचन न बोलं, परमानन्द का दान द ।! 


gat सा द्याबाप्रथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पतो | 

'यज्ञो भगस्य विदन्तु यशो मा प्रति सुच्यतास्‌। 
qane: संसदोऽहं प्रवदिता स्याम्‌ URON 
सारे लोक इन्द्र वृहस्पति के, ऐइवर्येशाली यश पाऊं | 
सदा यशस्वी बनकर मैं, विद्वानों में वकता बन जाऊ ।! 


-इरद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचं यानि चकार प्रथमानि वज्त्री । 
-गहन्नहिमन्बपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्‌ पवतानाम्‌ ॥११॥ 
वीर इन्द्र के कर्म बताऊं, जिसने विघ्तों को टारा है। 


अपनी शक्ति से मार्ग बना, बहाई ज्ञान कर्म जलधारा है ॥ 
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ग्ररिनरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म श्रासन्‌ । 
त्रिधातुरको रजसो विमानोऽजस्र ज्योतिहँबिरस्मि aig ॥१२।। 
मैं अग्नि हूं मैं भ्रमृत हूं, निर्मल ज्ञान सदा फलाऊं। 

सब में रहकर हवि बना, सतृचित्‌ Alaa रूप कहाऊं | 
पात्यरिनविपो झग्नं पदं वेः पाति यह्वशचरणं सुय्यंस्य । 

पाति नाभा सप्तशीर्षाणमग्निः पाति देवानामुपमादमृष्वः ॥१३॥ 
ज्ञानभरा यह श्रेष्ठ Bilt, घरा गगन में राह बनाता । 
प्रस्तरिक्ष मं मनन कराता, दिव्य ज्ञान दे हर्षं बढ़ाता ॥ 


इति द्वादशो दशतिः (तृतीयः खण्डः) | 


भ्राजन्त्यग्ने समिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यम्तरासनि। 

स त्वं नो अग्ने पयसा वसुविद्राय वच्चो हद्ो$दा: ॥ १।१ 
हे अग्ने जब तू जगता है, अन्तःकरण म॑ ज्योति जगाता | 
अपने बल से मार्ग दिखाता, दिव्य घनों से ग्रोज बढ़ाता ॥ 
वसन्त इन्नु रन्त्यो ग्रीष्म gg रन्त्यः। 

वर्षाण्यनु शरदो हेमन्तः शिशिरः इन्नु TA: ॥२॥ 

षड्‌ ऋतु जसे हमं बसातीं, हम सब के दुःख नष्ट He | 
प्रभु के सारे कमं हमे भी, सदा सदा प्रानन्द Are 


सहरज्ञीर्षा: पुरुषः ALAA: सहस्रपात्‌ । 

स सुम सवतो वृत्वात्यतिष्ठद्द्याडगुलम्‌ ॥३॥ 

जिस के हजारों सिर, आंखें पेर चारों श्रोर हैं । 
ACS सारे मं फेला, वही जगत्‌ का सिरमौर है ॥ 

श्रिपादृष्चे उदेत्‌ पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 

तथा विष्वङ्‌ व्यक्रामदशनानशने ग्रभि॥४॥ 

परमपिता का एक WATS, सारा जग चमकाता है? 

उच्च स्थिति में पहुंचे नर को, बाकी तीनों भाग दिखाता है it 

पुरुष एवेदं. सवं यद्‌ भुतं यच्च भाव्यम्‌ । 

पादोऽस्य सर्वा भूठानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥५॥ 

वर्तमान और भूत भविष्यत्‌, परम प्रभु का WT कहाता | 

शेष भाग AHA वह पाता, जो जन दिव्य लोक को जाता ॥ 
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न्तावानस्य महिमा ततो ज्यायाँइच पुरुषः । 
'उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥६॥ 

तीन काल से ऊपर है वह, विराट्‌ जगत्‌ का स्वामो है। 
अन्न को शक्ति से भी बढ़कर, वह ग्रमरलोक का गामी है UI 


ततो विराडजायत विराजो afa पुरुषः । 

मस जातो ग्रत्यरिच्यत पइचाद्‌ सुमिमथो पुरः ॥७॥ 

'परम पुरुष से हुआ विराट्‌, परम पुरुष है ग्रधिष्ठाता । 
'विराट्‌ पुरुष ही सारे जग के, AIT पीछे बढ़ता जाता ॥ 


aà वां द्यावापृथिवो सुभोजसौ ये अप्रथेथामितमभि योजनम्‌ । 
आवापुथिवो भवतं स्योने ते नो सुङचतमंहसः ॥८॥ 

हैं पृथिवो हे at पिता, तुम सब का पालन करते हो । 

सुख से रखते अपने ऊपर, सब पापों को हरते हो॥ 

'जो सुख चाहे इस धरतो पर, द्युलोक का त्रिय आनन्द । 

'पाप कर्म से दूर रहे वह, कर्म करे शुभ सदा स्वच्छन्द ॥ 


'हरी त इन्द्र इमश्रण्युतो ते हरितो हरी । 

"तं त्वा स्तुवन्ति कवयः परुषासो TATA: Wart 

मेधावी जो प्रभु को गाते, चाहते तेरा ज्ञानालोक। 
MIA मन को साध-साधकर, शुभ SAL से हरते शोक ॥ 


ageal हिरण्यस्य agt वच्चो गवासुत। 

सत्यस्य ब्रह्मणो वच्चस्तेन मा सं सृजामसि ।।१०॥ “a 
हे इन्द्र मुझ को सम्पदा दे, कर्मबल प्रदान कर । 

'सत्य रूप शुद्ध ब्रह्म का, तेज मुझ को दान कर ॥ 


agam इन्द्र दद्धयोज ईशे ह्यस्य महतो विरप्शिन्‌ । 

Ha न नम्णं स्थविरं च वाजं वृत्रेषु शात्रन्त्सहना कृधी न: ॥११॥ 
है प्रभु तू इन्द्र है, तू शासक इस ससार का। 

काम क्रोध नाश कर, पाय ज्ञान कम झ्राधार का it 
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agim: सहवत्सा उदेत विइवा रूपारि बिश्नतीदुव्येध्नी । 

उरुः पुथुरय वो श्रस्तु लोक इमा श्रापः सुप्रपारा इह स्त ॥१२॥४ 
हें इन्द्रियो मन साथ ले, ज्ञान कर्म बरसाती जाना। 

सारा लोक तुम्हारा ही है, ज्ञान कर्म रस पाती जाना ॥ 


इति चतुर्थी दशतिः (चतुर्थः खण्डः) | 


झर्न आयूंषि पवस ग्रा सुवोर्जेमिषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छु- 
तास्‌ ॥१॥ 

ह भ्रग्ने तू आयु देता, ma वल से पूर कर। 

नाश कर दे दुष्ट दृत्ति, मुझ से दुर्गणा दूर कर ॥ 
विभ्राड बृहत पिबतु सोम्यं मध्वाथुदंधद्यज्ञपतावविह्व तम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिर्पात्त बहुधा वि राजति ॥२॥: 

OAT रस का पान करायें, सारे जग में द।प्तिमात । 
प्राणशक्ति से उसे बढ़ाता, जीवन यज्ञ का यजमान ॥ 


चित्रं देवानामुदगादनोकं agina वरुणास्याग्नेः | 
ग्राप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मां जगतस्तस्थुषश्च UAW: 
उदय gal यह भ्रद्भुत शक्तियुत, मित्र वरुण afta दर्शाता । 
दिव्य सूर्यं नभ घरा शून्य, जड़ चेतन का जीवनदाता ॥ 


Ala गौः पृरिनिरक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्ह्हवः ॥४॥: 
घरा रवि का चक्कर काट, उसभ्माता के सम्पुव जाती। 
ज्ञान कर्म ले साथ इर्द्रियां, सुखरूप ज्योति को पातीं॥ 


ग्रन्तइचरति रोचनास्य प्राररादपानतो। व्यख्यन्महिषो दिवस्‌ ॥५॥, 
दिव्य सूर्य को प्राणशक्ति विश्व में गतिमान है। 
अपान रूपी YH शक्ति, करती प्रकाश महान है॥ 
faga चि राजति वाक्‌ पतद्भाय धीयते । प्रति वस्तोरह: 
द्यभिः ॥६॥ 
ig भ्रपना दिव्य प्रकाश लिये, तीसों घड़ी प्रभु का राज है। 
| गोत गावें हम उसी के, जिसका यह सारा साज है ॥ 
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AT त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभि: । सुराय विश्वचक्षसे ॥७७ 
सूर्य को लख रात्रिवासी, तारे ज्यों छिप जाते g | 
सवदशक दिव्य ज्ञान से, काम क्रोध भग जाते हैं ॥ 


ग्रहश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो ग्रग्नयो 
यथा Natl 

afer लपंटों सम ज्ञान की किरणों, दिव्य रवि दिखलाती हैं । 

चारों श्रोर चमकती सब को, उत्तम मार्ग बताती हैं॥ 


तरणिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सुर्य । बिशइवमाभासि रोच- 
नम्‌ NEU 

हे दिव्य सूर्य तू पार लगाता, सब ज्योति का दाता है । 

सारा जग तू ही दिखलाता, सुन्दरता की माता है॥ 


प्रत्यङ्‌ देवानां विशः wasg मानुषात्‌ । प्रत्यङ्‌ विहं 
स्वह शे ॥१०॥ 

हे रमि तेरा शुभ दर्शन, प्रातः प्रजाग्रो को मिलता । 

हे वही तेरा दिव्य दर्शन, मानवों को सुख दिलाता ॥ 


येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनां Ay । त्वं वरुण पञयसि ।११।॥ 
अपने नियमों से शुद्ध बना, दिव्य ज्ञान दिलाता तू | 
कृपा इष्टि से भक्तों को, देख देख हर्षाता तू ॥ 


उदू द्यामेषि रजः प॒थ्वहा मिमानो भ्रक्तुभिः। पह्यञ्जन्माक्ति 
सयं ॥१२॥ 

हे सूर्य सारे जीवों पर, तू कृपा इष्टि वरसाता है । 

दिन रात बना श्रपने भक्तों के, हृदय गगन चमकाता है ॥ 


ग्रयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सुरो रथस्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्व- 
युक्तिभिः।। १३॥ 

सब के प्रेरक दिव्य रवि नें, सात घोड़े वना दिए। 

स्वयं बनकर चालक, सब के देहरथ चला fact 
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सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव gå । शोचिष्केशं विचक्षण ॥१४॥ 
हे क्रांतदर्शी दिव्य सूर्य, तेरा ज्ञान शोभा खान है । 
इन्द्रियां हैं सात घोड़े, तु मेरा रथवान RI 
देहरथ में qs के वर, इन्द्रियों के घोड़े चला रहा । 
इनको वश में रख कर, ज्ञान पथ पर तीव्रता से जा रहा ॥ 


इति षष्ठः प्रपाठकः | 
इति षष्ठोऽध्यायः | इत्यारण्यक काण्डम्‌ | 


इति सामवेदसं हितायां पूर्वाचिकः समाप्तः ॥ . 
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अथ महानास्न्याचिक: 


(१) विदा मघवन्‌ बिदा गातुमनुशं सिषो दिशः । 
(२) शिक्षा शचोनां पते पुर्वोणां पुरूवसो ngu 
हैं ईश तू सर्वज्ञ है, हम को उचित मागं fear 
सर्वव्यापक सर्वज्ञानी, लक्ष्य पर हुम को चला ॥ 


"झाभिष्ट्वमभिष्टिभिः (३) स्वा३ऽ्नाशुः | 

HAT प्रचेतये(४,न्द्द्यम्ताय न इषे॥२॥ 
आनन्द ज्योति से चमकता, ज्ञान तेरा रूप है। 
ज्ञानघन पा के बढ़े, तू हो प्रेरक भूप है॥ 


(५) एवा हि शक्रो (६) राये वाजाय afaa: । 
आविष्ठ वत्त्रिन्नुञजसे मं हिष्ठ वत्त्रिस्नुञजस (७) 
गआ याहि पिब सत्स्व ॥३॥ 
है इन्द्र तु है शक्तिशाली, तेरो पूजा हम कर | 
ज्ञान परमानन्द .वाले, BT पा तुझ को वर ॥ 


(१) बिदा राये gala भवो वाजानां पतिवेशां गनु । 

(२) भंहिष्ठ वज्त्रिन्नुञ्जसे यः शविष्ठः शूराणाम्‌ ॥४॥ 
तीन लोक के स्वामी हो, तुम्हारा पापनाशक नाम है। 
शक्ति और सम्पत्ति देना, पूजनीय समथ तेरा काम है ॥ 


यो संहिष्ठो मघोनाम्‌ (३) अंशुन mfa: 
चिकित्वो श्रभि नो नये(४)न्द्रो विदे ag स्तुहि ॥५॥ 
सब से सुन्दर सब से ऊंचा, ज्ञान धन का स्वामी है । 
तुझ को घ्याएँ तुझ को पाएँ, तू ही ज्ञानी नामी है॥ 


(५) Sr हि शक्रस्‌ (६) तमूतये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 

स नः स्वषंदति द्विषः (७) क्रतुदछन्द तं बृहत्‌ ॥६॥ 

परम सत्य वह परम शक्ति है, विजयी सदा महान्‌ | i 
ड्वेषभाव को नाश करे; उसका ज्ञानकर्म बलवान्‌ है॥ 
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` (१) इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जेतारमपराजितम्‌ । 
(२) स नः स्वर्षदति द्विषः स नः स्वषंदति fea: wow 
उस ग्रपराजित देव इन्द्र को, धन के लिए बुलाते हैं। 
वही हमारे मन के सारे, दुष्ट भाव fama हैं॥ 
पुवस्य यत्ते भ्रद्विवों (३)ऽशुमं दाय । 
सुस्त ग्रा Afg नो वसो (४) gia: शविष्ठ शस्यते । 
(५) वशी हि शक्रो (६) नुनं तन्नव्यं संन्यसे uct 
तेरी किरणा श्रानन्ददायक्र, सब को बसाने वाले । 
घारणं करं उसी को, शुभ कर्म कराने वाले॥ 
काम सब पूरणा करं, ऐसा हमें वरदान ati 
गीत तेरे ही गाया करें, ऐसो शक्ति दान दो ॥ 
प्रभो जनस्य वृत्रहन्त्सम येषु Tatas । 
(७) शुरो यो गोषु गच्छति सला gaat ग्रहः uen 
हे विघ्ननाशक तुझ को ध्याकर, उन्नति पथ पर जाते हैं । 
शूरवीर और मित्र हमारे, तेरी श्रनुपम सेवा पाते हैं ॥ 
एवाह्येऽ३५३५३ब t एवां ह्यग्ने । Taster । एवा हि पुषन्‌ | एवाः 
हि देवा: ॥१०॥ 
भरते श्रेष्ठ वरों के दाता, ऐश्वर्यों की खान हो । 
पूषा, इन्द्र महान्‌ हो, पालक सुखधाम हो ॥ 


इति महानाम्न्याविक: समाप्तः | 
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॥ झो३म्‌ 1। 


सामवेद-संहिता 
उत्तराचिकः 
अथ प्रथमः प्रपाठकः 


(प्रथमोऽर्धः) 


उपास्मे गायता नरः पवमानायेग्दचे । भ्रभि देवाँ इयक्षते ॥ 

* अ्रभि ते agar पयोऽथर्वाणो श्रशिश्रयुः । देवं देवाय देवयुः , 
स नः पवस्व शां गवे झं जनाय शमवते । शं राजन्तोबधोस्यः ॥ १॥ 
करो प्रशंसा उस रस की, जो परमानन्द कहाता है! 
इग्द्रियों में चेतनता लाकर, शक्ति रस सरसाता ह ॥ 
हे दिव्य गुणी तेरा गुण, मन में लाने के निए । 
श्रानन्दरस मधुर करते, भक्तजन भित पाने के लिए ॥ 
परमानन्द के स्रोत तुम, WE घोड़े दान करो। 
विजय ऐश्वर्य और तेज देकर, सव जन कल्याण करो ॥ 


दविद्य॒तत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः शक्ता गवाशिरः We 
हिस्वानो हेतुभिहित m वाज वाज्यक्रमीत्‌। सीदन्तो वनुषे ' 
यथा ॥ 

ऋतषधकसोम स्वस्तये संजग्मानो दिवा कवे । पवस्व सूर्यो हशे URW: 
ज्ञानप्रकाश से भरा सोम यह, जगमन ज्योति दिखाता है । 

स्तुति भवित से शक्ति पा, सब को बलवान बनाता है ॥ 

कोड़ों से डर कर जैसे, घोडा युद्ध में जाता है । 
भक्तिभाव से भरा सोम, भक्तों का ध्यान लगाता है ॥ 

हे क्रान्तिकारी सोम तू ग्रा, कल्याणा करने के लिए। 

सर्य के सम शक्ति दे, सब में प्राण भरने के लिए ॥ 
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पवसानंस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असुक्षत । श्ररवन्तो न ARETA: N 
अच्छा कोशं मधुरचुतमसृग्रं वारे भ्रव्यये । ञ्वावज्ञन्त धीतयः N 
अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न Aaa: । maaa 


म्थोनिमा ॥३॥ 


aiga 


जब हम तेरी महिमा गाते, परम ज्ञान पाने के लिए । 
ART सम हैं भागतीं, यह सोम धारा पाने के लिए ॥ 
दूध दुहाने घर में जसे, गउएँ भगी ग्रातो हैं। 
आनन्दधारा मन में ग्राके, परम सत्य-प्रभा पाती हैं ॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । ` 


mam याहि वीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि 
u 

तं त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धधाम सि। बृहच्छोचा यविष्ठ्य ॥ 
स नः पथु भवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदग्ने सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
हे प्रेरक हे भ्रज्ञान विनाशक, मेरे हृदय मे स्थान ले। 

त्यागभाव से कर्म करूँ, ऐसा मुझ को ज्ञान दे॥ 

हे ऊपर ले जाने वाले, अ्रंग अ्रंग में तू समाया। 

ज्ञान विचार से तुझे बढ़ायें, तू युवक सम जगमगाया ।। 

हे अग्निदेव तू है महान, qara शक्तिवाला है । 

सब के ग्रन्दर रहकर सदा, ज्ञान प्रेरणा वाला है॥ 


झा नो मित्रावरुणा धृतंगंबयरतिमुक्षतम्‌ । मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥ 
उरुशंसा नमोवुधा मह्ना दक्षस्य राजथः। द्राधिष्ठाभिः शुचि- 


सन्नता ॥ 


गुणाना जमदग्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोममृतावृधा ॥५॥। 
हे मित्र हे वरुण सोंचो, प्रकाश-पथ को तुम हमारे | 
दिव्यानन्द मधु व्यवहार से, भरे हों कर्म हमारे॥ 
वरुण शक्यां मित्र विनय से, हमें बढ़ाते हैं बलवान । 
शुभ कर्मो की करे प्रेरणा, बल के स्वामी हैं मतिमान ॥ 
इढ़ संकल्पो वाले वर के, मन में मित्र वरुण हो रहते । 
सोम पान कर दिव्य शक्ति से, परम सत्य को कहते ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se SES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०६ ) 


at याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । एदं बहिः सदो 
मम ॥ . 

aa ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना। उप ब्रह्माणि नः 
भ्यु ॥ 

ब्रह्माणस्त्वा युजा चयं सोमपामिन्द्र सोमिनः। सुतावन्तो gat 
सहे ॥६॥ 

हे इन्द्र ग्रा तेरे लिए, श्रानन्दरस तेयार किया । 

इसको पी उस मन में भ्रा, जिसने तुझको प्यार किया ॥ - 

तपस्वी नर की इन्द्रियां मन, तप का साधन करती हैं। 

उन्नति पथ को श्रोर ले जातीं, वेदज्ञान तम हरती हैं॥ 

ज्ञान भरे सुन्दर मन वाली, सोम का संचय करती हैं । 

यही इन्द्रियां शुभ कर्मा से, इन्द्र को बुलाया करती हैं॥ 


इन्द्राग्नो ग्रा गतं सुतं गीभिनंभो वरेण्यम्‌। ग्रस्य पातं धियेषिता tt 

इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञो जिगाति चेतनः। ग्रया पातमिमं 
सुतम्‌ ॥ 

saata कविच्छदा यज्ञस्य जूत्या ga । ता सोमस्येह तृस्पः 
तास्‌ ॥७॥ 

हे इन्द्र gufa शक्ति, परमानन्द रस पान करो। 

भक्तिगीतों से जिसे बनाया, विचारशक्ति प्रदान करो ॥ 

विचारशक्ति से ही कवि ने, भक्ति गीत निर्माण किया । 

उसी मनोहर रस को याकर, इन्द्र अग्नि ने पान किया ॥ 

हे इन्द्र FAM तुम से, यज्ञ भाव को पाया है। 

पान करो इस भ्रमृत रस का, जो तुमसे झाया है। 

मेधावी रक्षक इन्द्र श्रग्नि को, यज्ञभाव से भ्रपनाऊं। 

दिव्य शक्तियां भर भर, परमानन्द रस पान कराऊ॥ 


इति द्वितीयः खण्ड: । 


उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भुम्या ददे। उम्र शर्म महि भवः ॥ 

स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुः | वरिवोवित्‌ परि खव ॥ 

एना विशवान्ययं ग्रा द्युस्तानि मानुषाणाम्‌। सिषासन्लो बना- 
सहे ॥६॥ 
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:हे सोम तेरे अन्न में, कल्याणकारो ज्ञान है | 
उसको खा मैं पा रहा, जो अमृतरूप महान है ॥ 

“हे सोमरस तू बरस बरस, मेरे मन को ज्ञान दे । 

: चिति शक्ति जो ले सकती, उस ही घन का दान दे॥ 
'उन्नति पथ के नेता सोम, ध्यान तैरा हम करते हैं | 
: सोने जैसी वस्तु पाने को, गान तेरा हम करते E N 


- पुनानः सोम घारयापो वसानो अर्षेसि । 

-ग्रा रत्तधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देवो हिरण्ययः ॥ 

- बुहान ऊधदिव्यं मधु प्रियं प्रत्नं सघस्थमासदत्‌ | 
ग्रापृच्छ्च घरुणं वाज्यर्षसि नुभिधौ तो विचक्षणः Uen 

“हे सोम तेरी घाराएं, सव कर्मों में रहती हैं। 

-सारी शोभाम्रों के संग, दिव्य gat से बहती हैं॥ 
भक्त लोग हैं उसे बनाते, स्वयं प्रकट हो देख रहा | 

- शक्तिशाली मधु का साथी, सोम दिव्यता से दुहा ॥ 


- प्र तु द्रव परि ata नि षोद नुभिः पुनानो रभि वाजमषं । 

. झइव न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बहो रशनाभिर्नयन्ति ॥ 
-स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजना रक्षमाणः। 

- पिता देवानां जनिता सुदक्षो £.३टम्भो दिवो घरुणः पृथिव्याः ॥ 
aaas: पुरएता जनानामृभुर्धीर उशना काव्येन 

स चिहिवेद निहितं यदासामपीच्यां३ गुह्यं नाम MATT ॥१०॥ 
*हे परमानन्द तू MIT बढ़कर, मेरे मन में Alay ST | 
- भक्त जन ही तुमे साधते, उन के ऊपर छाता जा ॥ 
. शक्तिशाली घोड़े को जैसे, बांध काम करवाते हैं! 

ज्ञान शक्ति से तुझे शुद्ध कर, संयम से अंदर लाते हैं ॥ 

दिव्य गुणों का दाता, इन्द्र ही पालन करता है। 


-बिघ्वविनाशक ज्योतिवाला, साधन में पावनता भरता है ॥ 


इन्द्रियों के ऊपर ज्ञानी, नेता धीर मनस्वी होता है । 
“वही वेदवाणी का ज्ञाता, ARTA अंधेरा खोता है॥ 


इति तृतीयः खण्डः | 
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अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इद घेनवः। 

ईशानमस्य जगतः स्वह शमोज्ञानभिन्द्र तस्थुषः ॥ 

न त्वावाँ भ्रन्यो दिव्यो न पाथिवो न जातो न जनिष्यते ! 
अश्वायन्तो सधवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥११॥ 
बिना दुहाई गउएँ जसे. बछडे के ढिंग गमन करे । 

सबके ज्ञाता सबके दर्शक, THR हो हम वरणा करें ॥ ` 

हे इन्द्र तू है ईश अनुपम, तू दिव्य, भौतिक से परे । 

है ज्ञानसाधक, इन्द्रिय जय को, तेरा Wert करें॥ 


कया नहिचित्र ग्रा भुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्या 
JATA 
कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धसः । हढा चिदारुजे वसु ॥ 
अभी षु णः सखीनामविता जरितुणाम्‌ । शतं भवास्यूतये ॥१२॥ 
किस ज्ञान और वेराग्य से, af मेरा सहयोग दे। 
कौन रक्षा शक्ति बल से, हमारी उन्नति में योग दे॥ 
इन्द्र को प्रसन्न करता, कौन सत्यानन्द है। 
आनन्द पाने के लिए, कौन धन उत्तम श्रमन्द है ॥ 
हे इन्द्र है तू मित्र हमारा, भक्तों की रक्षा करता है। 
उन्नति पथ को ले जाने को, शत शत रूप तू धरता है ॥ 


a वो दस्ममृतीषहं वसोमंन्दानसस्धसः। 

अभि वत्स न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गोसिर्नवामहे ॥ 

qa सुदान्‌ तविषीभिरावृतं गिरि न पुरुभोजसम्‌ । 
क्षुमन्तं वाजं शतिनं सहत्तिणं सक्ष गोमन्तमीमहे ॥१३॥ 
उस सुन्दर शत्रुनाशक को, स्तुति गीतों से बुलाते हैं । 
ME जसे वछड़ को पातीं, हम ज्ञान मस्त को पाते हैं॥ 
हम चाहे सुख सम्पत्ति, जो दिव्य गुणों का दान करे । 
'गो आदि सम पालन करती आश्रय दे बलवान करे ॥ 


"तरोभिर्वो विदइसुमिन्द्रं सबाध ऊतये । 

ब्रहद्गायन्तः सुतसोमे अध्वरे हुवे भरं न कारिणम्‌ ॥ 

मन य॑ दुध्रा वरन्ते न स्थिरा सुरो मदेषु सिप्रमन्धसः। 

“य ग्राहत्या शशमानाय सुन्वते दाता जरित्र उक्थ्यम्‌ ॥१४॥ 
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यज्ञ परमानन्द हित में, जो विघ्नकारी ग्राएगा 7 
उस से इन्द्र बचाएगा, जो गीत प्रभु के गाएगा ॥ 
ज्ञान ज्योति से चमकता, इन्द्र तम से द्र है। 
भक्त हृदय का भ्रज्ञान हर के, ज्ञान देता पूर है।। 


इति चतुथे खण्ड: | 


स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे Fass 
रक्षोहा विइवचषरिरमि योनिमयोहते । द्रोणं सधस्थमासदत्‌ ॥ 
बरिवोधातमो भुवो मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः । पाष राधो सघो-- 
तास्‌ ॥१५॥ 

हे सोम परमानन्द रस की, तू सदा धारा बहा । 
इन्द्रहित तुझ को बताया, पान तू उस को करा ॥ 
विच्ननाशक दूरदर्शी सोम, मूल को नहीं त्यागता । 
शुभकर्म वाले घर में बसा, इन्द्र को है भागता.॥ 

हे इन्द्र वरणो योग्य तू ही, ज्ञान धन का सार 21 
कामादि राक्षस नाश कर, धनशील घन ग्राधार है । 


पवस्व सधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमों मदः । सहि IARU 
सदः 

यस्य ते पीत्वा वृषभो वृायतेऽस्य पोता स्वाविदः | 

स सुप्रकेतो झ्म्यक्रमोदिषोऽच्छा वाजं नेतदाः ॥१६॥ : 

ज्ञान कम को शक्ति वाले, परमानन्द तू श्राता जा | 

महान तेजस्वो शक्ति वाले, शक्ति को वस्साता जा ॥ 

परम सुखदाता तुझ को पीकर, दाक्तिवाला शक्ति बढ़ाता | 

वह ज्ञानो वन WAT वेग सम, इष्ट लाम करता जाता ॥, 


इन्द्रमच्छ सुता इसे वुषणां यन्तु हरयः | 

qè जातास इन्दवः salaa: -N 

ga सराय सानसिरित्द्रायं पवते सुतः 1 

सोमो ज॑त्रस्य चेतति यथा विदे ॥ 

i झस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गुम्णाति सानसिम्‌ । 

as च वृषणं भरत्‌ समप्सुजित्‌ ॥१७॥ 
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कल्याण हितं उत्पन्न gat, सुख का दिलाने वाला । 
सोम इन्द्र को हैं मिला, मनहर कहाने वाला । 

सब का पालन करने को, इन्द्र के हित सोम बनता । 
सत्य ज्ञान का देने वाला, विजयो भक्‍त में ज्योति तनता ॥ 
परमानन्द का लाभ लेने, इन्द्र सोम को साथ लेता । 
ज्ञान क्रिया विश्वास शक्ति, साथ ले सुख सोम देता ॥ 


पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे | 

AT इवानं इनथिष्टन सखायो दीर्घेजिह्नचम्‌ ।। 

यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरइवो न कृत्व्यः W 
तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्‍वाच्या धिया । 

यज्ञाय सन्त्वद्रयः ॥१८॥ 

मेरे विचारों में अन्नमय, जीवन विजय का देने हारा | 
लोभ का कर नाश TAM, सोम के भ्रानन्द द्वारा ॥ 
कुत्ता जोभ दिखाकर जेसे, घर घर MT मचाता है। 
ऐसे लोभ को मार भगाग्नो, तब विजय सोम से पाता है॥ 
परमानन्द से सिद्ध किया जो, पावन कर-फर भरता है। 
शीघ्र गति घोड़े जेसा, विजय लाभ वह करता है ॥ 
विश्वव्यापो बुद्धि पा जो, पावन यज्ञ भावों से भरा । 

. सोम को वह भक्‍त पाता, जो उदार पर्वत सम खड़ा ॥ 


झभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्घते t 
झा सूर्यस्य ब्रृहतो बृहन्नधि रथं विष्वञ्चमरुहह्विचक्षण: tt 
ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिधियो AEAT भ्रदास्यः t 
दधाति ga: पित्रोरपोच्यां३ नाम तृतीयमधि रोचनं faa: ॥ 
ग्व दयुतानः कलझ्ञाँ ्रचिक्रदन्तुभिर्यंमाणः कोश भ्रा हिरण्यये । 
गमी ऋतस्य दोहना श्रनुषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजसि ॥१९॥ 
भ्रन्त की संजीवनी शक्ति वाला, सोम जिन से आगे जाता । 
उन्हीं रूपों में दर्शन देकर, सूर्य-रथ में स्थान पाता॥ 
परम सत्य से मधु पाता है, इस का पालक सब का स्वामी | 
सोम उस से जन्म पाकर, कांति लोक का बनता गामी ॥ 
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यह चमकता सोम गाता, भक्‍त हृदय मे समाता | 
परम सत्य हित प्रण, उषा में भक्‍त गोत गोता N 


इति पञ्चम: खण्डः । . 


amam वो aaa गिरागिरा च दक्षसे। 

प्रप्र वयममतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्‌ ॥ 

` ऊर्जो नपातं स हिनायमस्मयुदशिम हव्यदातये । 
भुवद्वाजेष्वविता gaga उत लाता तनूनाम्‌ Nott 
यज्ञ अग्नि के लिए हो, स्तुनि गीत उस का बन बढ़ाय | 
हम अमर सर्वेज्ञ IY को, अपना प्यारा मित्र बनाय ॥ 
बल को कभी न घटने देता, हम सब का सदा हितकारी | 
उस अग्नि के सब कुछ aia, जो संघर्षो में रक्षाकारी I 


एह्य_ षु ब्रवाणि तेऽग्न इत्थेतरा गिरः | एमिर्वर्घास इन्दुभिः ॥ 
यत्र क्व च ते मनो दक्षं दधस उत्तरम्‌ । तत्र योनि HATA N 
न हि ते पूर्तमक्षिपद्‌भुतन्नेमानां पते । AAT दुवो वनवसे ॥२१॥ 
हे नेता तेरे स्वागत के, सुन्दर गीत सदा मैं गाती । 

ग्राता है तू मधुर वचन से, उन से ही हूं तुमे बुलाती n 

हे अग्ने यह मन की शक्ति, जव साघक की बढ़ जाती। 

रहता है तू वहीं जहां, संकल्प-शक्ति उढ़ हो जाती ॥ 

हे इन्द्र तू पूर्णं बना, इन अंगों को कमी हटाता। 

मन शक्ति. विकसित करने, वाले साधक को अपनाता॥ 


aag त्वामपूर्व्य स्थुरं न कच्चङ्ूरन्तोऽवस्यवः | 
वत्त्रिज्चित्र हवामहे ॥ 

“उप त्वा कर्मन्तुतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धुण्त्‌ | 
त्वामिष्यवितारं ववृमहे सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥२२॥ 
हे अद्भुत हे शाकितिशाली, इन्द्र तुम्हें हम गाते हैं | 

बेल पालता कोई जसे, रक्ष। हित तव यश गाते हैं ॥ 

तू अजर, तू वोर्षशानो, दुर्भावना का नाश हारी | 
हम मित्र तेरी रक्षा को, बनते उन्नति हित कर्मकारी ॥ 
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अधा gta गिवंण उप त्वा काम ईमहे agag । 
उदेव ग्मन्त उदभिः॥ 9 

बाण त्वा यव्याभिवर्धन्ति शूर ब्रह्माणि। 

वावृध्वांसं चिदद्रिवो दिवेदिवे ॥ 

युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरौ रथ उरुपुगे वचोयुजा । 
इन्द्रवाहा स्वाविदा ॥२३॥ 

'पानी मिलता ज्यों पानी में, हम तुझ में होवें लीन। 

तू ही लक्ष्य मनोहर सब का, तुझ में बसे ज्यो जलमीन ॥ ` 
तुक को गाते प्रेम बढ़ाते, ब्रह्मज्ञान से तुर को पायं । 

: नदियां सागर में मिल जातीं, हम तुझ में मिल जायें n 
इन्द्र वेठता देहगाड़ी पर, ज्ञान कर्म घोड़ों के साथ । 
ईँशस्तुति से शक्ति पाकर, परमानन्द का ले हाथ॥ . 
ज्ञान कर्म के घोड़ों वाले, रथ को इन्द्र चलाता है । 
ईशस्तुति से भस्ती पाकर, परमानन्द रस पाता है । 


इति षष्ठः खण्डः | इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽर्धः | 
"पान्तमा वो श्रन्धस इन्द्रमभि प्र गायत । 
बिइवासाहं शतक्रतुं मं हिष्ठं चषणोनाम्‌ ॥ 
gega पुरुष्टुतं गाथान्यां३ सनश्रुतम्‌ । इन्द्र इति ब्रवीतन ॥ 
इन्द्र इन्नो सहोनां दाता वाजानां नतुः। महाँ भ्रभिश्वा यमत्‌ ॥१॥ 
है नरो दिव्यानन्द भोगो, इन्द्र के तुम गीत गाभ्रो। . 
पूजनीय aiai राजा की प्रजा तुम बन जाझ्नो ॥ 
इन्द्रियाँ हैं जिस को गातीं, atx बुलाती हैं सदा। 
जो हमारे शब्द सुनता, उसी को इन्द्र गाती हैं सदा ॥ 
इन्द्र ही महान्‌ है, इन्द्र शक्ति दान .करता। 
सब को चलाता, सर्वज्ञाता सभी पर राज करता ॥ 


OA व इन्द्राय सादनं ह्येडवाय गायत | सखायः सोमपाव्ने ॥ 
MAA सुदानव उत TA यथा नरः | HAT सत्यराधसे ॥ 
त्वं न इन्द्र वाजयुस्त्वं गव्युः तक्तो । त्वं हिरण्ययुवंसो ॥२॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११६ ) 


हे साथियों उस सोम के; ानन्ददायी गान गाम्रो। 
झंग सारे जिसके साधन, उस AAT के पास जाझो N 
श्रेष्ठ दानी की स्तुति से, श्रेष्ठ घन का लाम होता । 
उस सत्य घन इन्द्र से ही, सत्य घन का लाभ होता ॥। 
हे इन्द्र तू ही ज्ञान प्रदाता, सारे काम बनाता gI 
सुन्दर सुख ऐश्वर्य का दानी, सब में झ्नालोक फेलाता है ॥ 


वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः AAT: | 

कण्वा उक्येभिजरन्ते ॥ 

न घेमन्यदा पपन वज्त्रिन्नपसो नविष्टो aag स्तोमेश्चिकेत ४१ 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 

यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥३॥ F 

हे ज्योति वाली बुद्धि, तुझ को पाने का यत्त कर । 

स्तुति भरे सुन्दर गीतों से, नित नित तेरा स्तवन करें ॥ 

शुभ काम के प्रारम्भ में, हे इन्द्र तुझ को मैं बुलाता | 

तेरे प्रशंसा गीत गाकर, मैं तुझे पहिचान पाता॥ 

इन्द्राय मदने सुतं परि ष्टोभन्तु नो गिरः | भ्रकमर्चन्तु कारवः, 
यस्मिन्‌ विइवा afa श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । 

इन्द्रं सुते हवामहे ॥ 

त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । तमिइर्घन्तु नो गिरः ॥४७ 
आनन्द में भर अंग मेरे, इन्द्र सम्मुख गीत गाये | 

लक्ष्य को जो सिद्ध करते, सरस सोम वे ही पायें ॥ 

सात छेद में रहने वाली, इन्द्रियों का सुखदाता है। 

योद्धा यश में ऋतंभरा पा के, इन्द्र के गुण गाता है ॥ 

जब्र अलौकिक अंग बनते, ज्ञान यश का यजन करें। 

उसी याज्ञ में मिलकर सारे, उसी प्रभु का भजन कर ॥ 


इति प्रथमः खण्डः | 


We त इन्द्र. सोमो निपुतो अघि बहिषि। एहीमस्य दवा पिब ॥! 
शाचिगो झाचिपुजनायं रणाय ते सुतः। ग्राखण्डल प्र हूयसे ॥. 


यस्ते श्वुद्भवृषो रापात्‌ प्रणापात्‌ कुण्डपाय्यः। ` 


MIRT दध ग्रा RA: NLN 
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है इन्द्र श्राकर पान कर ले, दिव्यानन्द तेरा भाग है । 
अन्तःकरण में जण्म पाया, इसमें तेरा अनुराग है॥ 
faan शक्ति तुझ को पाती, तू पूज्य माना जा रहा । 
अज्ञानहारी परमानन्द पीने, तुझ को बुलाया जा रहा ।! 

सब से उत्तम वर्षा करता, तुझे न गिरने देता। 
उसको मन से पी ले स्वामी, जिस में तू रुचि लेता ॥ 
MTA इन्द्र क्षमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय । 

'महाहस्ती दक्षिरोन ॥ 

विद्या हित्वा तुविकूमि तुविदेष्णं तुबोमघम्‌। तुविमात्रमवोसिः॥ 
-न हित्वा शुर देवा न मर्तासो दित्सन्तन्‌ । 

Met न गां वारयन्ते ॥६॥ 

R ज्ञान श्रोर ऐश्वर्यदाता, तू हमारा साथ दे। 

रक्षा हमारी के लिए, तू श्रपना शक्ति हाथ दे॥ 

-वह भयानक सांड जसे, उथल-पुयल कर नाश करता | 
इन्द्र तू दुर्जय बना, दुर्भावना का नाश करता ॥ 
तवेरा भयंकर रूप लख, कम्पित सभो संसार है। 

तेरे सम्मुख नर क्यों टिके, देव भी लाचार ह ॥ 

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये। FEIT व्यइनुहो मदम्‌ ॥ 
मा स्वा सुरा श्रविष्यचो सोपहस्वान AT दभन्‌ । 

भा की ब्रह्मद्विष वनः॥ 

इह स्वा गोपरीणसं महे भन्दन्तु राधसे | 

सरो गोरो यथा पिब ॥७॥ 

हैं सुखवर्षक दिव्यानन्द को, तेरे लिए बनाता हूँ । 

इस को पोकर मस्त रहो, हे ग्रात्म तुझे बुलाता हूँ ॥ 
भोग विलासी तुझे न जानें, तेरा नाझ न कर पायें । 
ज्ञान शत्रु तेरो सेवा का, भ्रवसर कभी न ले पाये ॥ 
सब भ्रगों में रहता है तू, ऐश्वर्य प्रानन्द का दान करें। 
गोरा हिरण सरोवर पर पीता, तू ग्रानन्द-रस पान करे ॥ 
इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । अनाभयिन्‌ ररिमा ते॥ 
.नभिधौ' तः सुतो झदनेरव्या वारेः परिपूतः । 

आ्रश्‍वो न निक्तो नदीषु ७ 
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तं ते यचं यथा गोभिः स्वादुमकमं श्रोरन्तः । 

इन्द्र त्वास्मिन्त्सधमादे ॥८।। 

हे इन्द्र बसाने वाला तू है, परमानन्द रस हुआ तयार । 
तु निर्भय है तेरे पीने को, देते हैं इसका उपहार i 
योग ञ्क्तियों से निकला है, ज्ञान भावना ने धोया. | 
ana ज्योति से दान इसी का, तम प्रमाद है खोया ॥. 
झब यह काम की शक्ति देगा, इसका निर्मल रूप है। 

नदो नहाए सुन्दर घोड़े सा, आत्म नगर का भूप है ।। 
'जौ में हम ने दूध मिलाया, इस को स्वादु बनाया है ।. 
ज्ञान रसों में तेरे सोम को, हम ने इन्द्र पकाया है॥ _ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते । पिबा त्वा३स्य गिवणः w 
यस्ते Ay स्वघामसत्‌ सुते नि यच्छ तन्वम्‌ । 

स त्वा ममत्तु सोम्य ॥ 

प्र ते ग्रइनोतु कुक्ष्योः प्रेन्द्र ब्रह्मणा शिरः । 


' प्र बाहू शुर राधसा ॥९॥ 


दिव्य रस हम ने बनाया, हे पूज्य तप और जाप से । 
झ्राप स्वामी सिद्धियों के, कह रहे हम आप से I 
हे इन्द्र तू है लीन, यज्ञीय परमानन्द में। 
पात्र हो तुम भ्रमर रस के, बना ज्ञान भ्रमन्द ai 
ज्ञान कमं तुझे ग्रानन्द दें, हे इन्द्र दोनों ओर से । 
ब्रह्मज्ञान सिर में रहे, tert करों की कोर से। 
Rama जो भोगता. अपने पावन. ज्ञान से। 

कर्म उसको मदमस्त करता, ग्रानन्द के भ्रनुदान से ॥ 


ग्रा त्वेता नि षोदतेन्दमभि प्र गायत | सखाय स्तोमवाहसः ॥॥ 


o पुरूतमं पुरुणामीशान वार्याणाम्‌ । इन्द्र सोमे सचा सुते ॥ 


स घा नो योग श्रा भुवत्‌ स राये स पुरन्ध्या। 
TAG वाजेभिरा स नः ॥१०॥ 
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भ्राप्रो भक्तो मिल कर बेठे, गुण गायें उस ईश के । | 
सुख सम्पत्ति के देने वाले, तमहारो जगदोश Fit | 
सब afadi में बड़ा घनी, दुष्ट भाव का नाश करे I 
उसी इन्द्र को सोम मिले, जो बुद्धि प्रकाश करे ॥ 
उसी इन्द्र से ज्ञान मिले, दान भाव से घन लावें। 
वही शरीर को शक्ति देता, सारे बल उस से पावे N 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे | सखाय इन्द्रमूतये ॥ 
झनु प्रत्नस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम्‌ । यं ते पूवं पिता हुवे । 
झा घा गमद्यदि श्रवत्सह्रिणोभिरुतिभिः । 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥११॥ 

जीवन पथ पर आगे बने, जब मिल कर जाते हैं। 
ज्ञान शक्ति को जब चाहे, इन्द्र बली को हम बुलाते हैं ॥ 
सदा सदा सत्य रूप तक, जो इन्द्र हमें पहुंचाता है । 
उसी इन्द्र को सदा FATS, हम से पहलों का त्राता हूँ ॥ 
इन्द्र हमारी पुकार सुने, निकट हमारे AT जाए | 

अपनी हजारों शक्ति लेकर, WT मेव सा छाए ॥ 

हे साधक तू निर्भय होगा, भय न तुझे सताएगा । 

मन अपना बलवान बना ले, सबसे ATT प्राएगा ॥ 

इन्द्र सुते सोमेषु कत्‌ पुनोष उक्थ्यम्‌ | 

fat वृधस्य दक्षस्य महाँ हि षः७ 

स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः । 

सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित्‌ ॥ 

तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणम्‌ । 

भवा नः qA अन्तमः सखा FT ॥१२॥ 

हे इन्द्र तू मिद्ध, परमानन्द से ज्ञान लेता छान है। 
ज्ञान सम्पत्ति दान करता, जो प्रशंगनोय महान है॥ 
बह श्रेष्ठ इन्द्र दिव्यशक्तियों में, शक्ति बल दिखलाता। 
दु:खसागर से पार करा, यश ज्ञान कर्म में सफल बनाता ॥ 
में gare उसी इन्द्र को, उस से ज्ञान बन TS | 
अपने सुख झौर उन्नति पथ में, उसको प्रपा मित्र बनाऊ ॥ 


इति तृतीय: खण्ड: । 
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एना वो अग्नि नमसोर्जो नपातमा gat 

faa चेतिष्ठमर्रात स्वध्वरं विइवस्य दुतमपृतम्‌ ॥ 

स योजते अरुषा विइवभोजसा स दुद्रवत्‌ स्वाहुतः । 
सुब्रह्मा यज्ञः सुशमो TIAL देवं राधो जनानाम्‌ ॥१३॥ 
अपना झापा अर्पण करके, अरिनिरूप प्रभु को घ्याऊ । 
aaga प्रिय ग्रमर चेतन को, AIT शुभ कर्मों में पाऊ ॥ 
qg अग्नि सब भोग पदार्थ, शक्ति से दिलवाता। 
सच्चे मन से उसे बुलाऊँ, तो वह दया दिखाता N 
उत्तम ज्ञान का देने वाला, ज्ञानी हमें बनाएगा। 


अपने भक्तों मित्रों को, सुख सम्पत्ति दिलवाएगा॥ 


परत्यु भ्रदइर्यायत्यु३च्छन्ती दुहिता दिवः। 

अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी ॥। 
agrat: gaa सूर्यः सचा उद्न्नकषत्रर्माचवत्‌ । 

'तबेदुषो व्युषि सुयस्य च सं भक्तेन गमेमहि॥१४॥ 
प्रकाश लोक से प्राकर, चेतना ग्रन्धक्रार को काट रही। 
प्रकाश फेला कर चारों ओर, नेत्री बन तम को छांट रही ॥ 
तेजभरा भानु जत्र नभ से, ज्ञान प्रकाश RATAT है । 
'किरणां संग ज्ञान शक्त से, प्रेरक कर्म कराता है ॥ 


इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते naan । 

अयं वामह्वेऽवसे शञचीवसु विशंविशं हि गच्छथः ॥ 

युवं चित्र ददथुर्भाजनं नरा चोदेथां सुनुतावते । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतं पिबतं सोम्य मधु ॥१५॥ 
` ग्रश्वियो ज्ञान को जगती किरण, तुम्हा रा करती ध्रावाहन । 
चुम हो रक्षक स्तुति करूँ मैं करते तुम शक्ति का दान॥ 
हे वीर नेता अश्वियो, तुम भोगों के धारक हो। 
परमानन्द को भोगो प्यारे, मेरे जीवन के चालक हो॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


अस्य प्रत्नामनु At शुक्र दुदुल्े AEA: । पयः सहन्रसामृषिम्‌ ॥ 
थय सुय इवोपदृगयं सरांसि धावति । सप्त प्रवत झा दिवम्‌ ॥ 
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aa विशवानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । 

सोमो देवौ न सूर्यः १६॥ 

-सोम कांति से ग्रार्काषत, भक्‍त जन हो जाते रहे | 

इढ़ चित्त हो शक्तिशाली, सद्‌ ज्ञान को पाते रहे॥ 

सूर्य सम सोम दर्शक, हमारे हृदय सर में AT रहा | 

सातों हमारी इन्द्रियों को, आलोक पथ दिखला रहा ॥ 

qg दिव्य देखो सोम, रवि सम चमचमाता ग्रा रहा। 
'लोक लो हान्तर का बन के शासक, MET वढ़ता जा रहा ॥ 


-एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सृतः । हरिः पचित्रं श्रथति ॥ 
एष प्रत्नेन सन्मना देवो देवेम्यस्परि । कविविप्रेण वावृधे ॥ 
-दुहानः प्रत्नमित्ययः पवित्र परि षिच्यसे । 

क्रन्द देवां अजीजनः UII 

सदा से यह दिव्य मनोहर, प्रकाशरूप दिखा रहा । 

-इन्द्रियों में प्रकट होकर, शुद्ध मन में भ्रा रहा ॥ 

मनन शक्ति से दिव्य सोम, ATT में छा जाता है। 
-कर्मकारिणी मनीषा से, नित नित बढ़ता जाता है॥ 

.हे सोम सदा तू ज्ञान दूध से, Wea HLT को तरल करे। 
सारे जग के काम करा के, जोवन पथ को सरल करे॥ 


-उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा घेहि शत्रवे पवमान विदा रयिम्‌ ॥ 
. उपो षु जातमप्तुरं Thy परिष्कृतम्‌ । 
-इन्दुं देवा अयासिषुः N 
उपास्मे गायता नरः पवमानायेन्दवे । भ्रमि देवाँ इयक्षते ॥१८॥ 
`हे पवित्र सोप तू, पतितों को ऊपर ले जाता । 
-द्वेषभाव को दूर भगा, ऐश्वर्य हमें है दिलवाता ॥ 
सुन्दर रचो कमं की कर्ता, स्तुतियों का जब गान क्रिया। 
-दिव्य seal ने मेरी, तब परमानन्द का पान किया ॥ 
-हे वोरो तुम पान करो, इस बहती रस की धारा का। 
त्याग भाव को शिक्षा देकर, गुण याती प्राणधारा का ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । ` 
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प्र सोमासो विएहिचतोऽगो नयन्त ऊर्मयः । वनानि महिषा, इव we 
झभि द्रोणानि AMA: शुक्रा ऋतस्य धारया | | 
वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ N 

सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय AAA | 

सोमा ग्रषन्तु विष्णवे ॥१९॥ 

बड़े बड़े वाहन जेसे, खाना पीना सबको देते । 

ज्ञान भरी आनन्द लहर से, सभो काम हम कर लेते N 

कुछ कुछ घृमिल परम सत्य को, सोम को धारा बहती है। 
शोभाशाली इन्द्रियों में, ज्ञान की ग्राभा छा रहती है॥ 
भक्त अपनी साधना से, सोम का जब पान करता | 

इन्द्र वायु वरुण, विष्णु, मरुत्‌ शक्ति दान करता ॥ 


प्र सोम देवबीतये सिन्धुनं पिप्ये भ्र्ण ता । 

BA: पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं सघुइचुतम्‌ ॥ 
गा हर्यतो भ्रजनो प्रत्के भ्रव्यत प्रिय: सूनुनं ASA: । 

तमी हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः।२०॥ 
हे सोम सागर है भरता, दिव्य गुण पाने को। 
सोमपायो भक्त है तत्पर, परमानन्द रस लाने को ॥ 

वह पवित्र सोम सुत सम, पालने से ही बढ़े। 
साधकों पर ज्ञान लहरें, कर्म प्रेरक हो चढ़ें॥ 


` प्र सोमासो मदच्युतः अवसे नो मघोनाम्‌ । सता विदथे ARY: ॥! 
atii हंसो यथा गणं विइवस्यावीवशन्मतिम्‌ । 
Weal न गोभिरज्यते ॥ 
झादों त्रितस्य योषणो हार हिन्वन्त्यद्रिभिः । 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२१॥ 
ज्ञान यज्ञ में सिद्ध fear रम, परमानन्द बहाता है ! 
ऐव्त्रर्थशाली सारे जनों को, ज्ञान का धन पहुं त्राता है॥ 
सोम सत्र का प्राण बनकर, ज्ञानसाघन में बसा है। 
शोघ्रगामो घोड़े सम, इन्द्रियों में भो रमा है॥ 
इन्द्र के हित इस रस को, भक्त परम सन्य से पाते हैं । 
सांधन सदा TH हैं उनके, जो तीत लोक दर्शाते हैं ॥ 
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परम सत्य तीनों लोकों का, उस से ग्रानन्द रस भ्राता l 
प्रेमी es साधन वाला, उसे इन्द्र के हित है लाता iy 


अया पवस्व देवयू रेभन्‌ पवित्रं पर्येषि fazaa: । 
सधोर्धारा असूत ॥ 

पवते gam हरिरति ह्वरांसि रंह्या । 

wag स्तोतृभ्यो . वीरवद्यशः ॥ 

प्र सुन्वानायान्धसो मत्तो न वष्ट ATA: । 

गप इवानमराधसं हता मख न भृगवः ॥२२॥ 

दिव्य गुणों के इवामी सोम, मधुर रसघारा बन के श्रा । 
झनाहत ध्वनि को. TATA, हृरयघट में छन के Arie 
मेरा प्यारा सुन्दर सोम. पाप ताप का नाश करे | 
भक्तजनों को वोर मानकर, सच्चा यश प्रकाश करे ॥ 
झनाहत सोम का रस वाणो, संजीवन तत्त्व बनाती है। 
कुत्ता-वृत्ति दूर भगा कर, त्यागभाव सिखलाती है ॥ 
हे भत्तो तुप दूर भगाओ कुत्ते सम लाजच भावों को | 


प्राप्त करो तुम सोम से उत्पन्न, त्यागभरे सद्‌ भावों को ४ 


इति द्वितीयोऽर्धः | 


इति प्रथमः प्रपाठकः | 
` 
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अथ द्वितीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽर्धः) 


qaa वाचो भ्रग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । 

ata विशवानि काव्या 0 

<q समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ | पत्रस्व विशवचर्षरो ॥ 
तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे। 

Tea घावन्ति घेनवः॥ ११) 

हे सोम रक्षा शक्तिवाली, वाणी का प्रचार कर। - 
कांति भरी रचनाओं से; साहित्य का भण्डार भर II 
सब को दिखाने वाले, वाणियों में ate भर दे। 
श्रेष्ठ कर्मों के लिए, श्रेष्ठ ग्रन्थ प्रकाश FIÈ U 
-हे सोम तेरी शक्ति से हो, भुवन खड़े श्राकाश Ñ 
तेरो महिमा ला रहो है, दौड़ नदियाँ प्रकाश में ॥ 


पचस्वेन्दो वृषा सुतः कुधी नो यशसो जने । 

विश्वा अप द्विषो जहि॥ 

यस्य ते सर्पे वयं सासह्याम पृतन्यतः | तवेन्दो द्युम्न उत्तमे।। 
या ते भोमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति gaat । 
रक्षा समस्य नो निदः॥२।। 

हे वर्षक तू यश दे हमको, इस सारे संसार में । 

द्वेष भाव को दूर भगा कर, लगें प्रेमःप्रसार में ॥ 
ग्रानन्ददाता सोम तेरी, मित्रता हम को मिले। 

जीत लें भ्राक्रमणकारी, उत्तम बल से हम faa ॥ 
Q भयंकर शस्त्र वाला, ग्रस्त्र तेरे बलवान हैं। 

समाज रिपुग्रों से बचाम्रो, तू समर्थ भगवान है ॥ 


'वृषा सोम gat भ्रसि वृषा देव वृषव्रतः । वृषा धर्मारि दध्रिषे ॥ 
'वृष्णस्त वृष्ण्यं शवो वुशा वनं वृषा सुतः | स त्वं वृषन्‌ वृषेदसि॥ 
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Bea न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समवंतः। 

वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 

परमानन्द के देने वाले तू ही सुख बरसाता है। 

तू चमकीला सुन्दर बादल, तू सब को हर्षाता है ॥ 
तू ही वर्षा करे धर्म की, तू ही कर्म कराता है। 

तू ही इन को धारण करता, तू ही शक्तिदाता N 
सुख वर्षाने वालें तेरा, भजन सदा सुखरूप है। 
तेरा साधन सुखी बनाता, तू सुखों का भूप है॥ 


वृषा ह्यसि भानुना qari त्वा हवामहे। पवमान स्वह शम्‌॥ 
qatg: परिषिच्यसे ag ज्यमान श्रायुभिः। | AA सघस्थमइनुषे 1 
झा पवस्व सुवोयं मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा ais ust 
हे पावक हे सोम, मनोरथ पुरा करने वाला तू। 

तुझे बुलायें सुखलो क के दर्शक, सत्यज्ञान की ज्वाला तू ॥ 
जीवनसाघक बार वार, तुझे कर्म जल से घोते हैं। 
ग्रन्तःकरण में तू रमता, तुझ से मिल दुःख खोते हैं॥ 

हे उत्तम शास्त्रों के धारक, सोम तू बल का दान कर। 

हे श्राह्लादक मन में आ्राकर, मुझ को MATT कर ॥ 


पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्वतः | सखित्वमा वृणीमहे ॥ 
चे ते पवित्नमूमंयोऽभिक्षरन्ति धारया । तेभिनंः सोम मृडय Nt 
स नः पुनान ग्रा भर राय वोरवतीमिषम्‌। 

Sara: सोस विइवतः ULN 

तु है सोम तू भर शक्ति से, भ्रन्तःकरण में आता है। 
तुझ को हम सब मित्र बनावे, तु ही मन को भाता है ॥ 

* हे सोम तेरी आनन्द लहरें, मन मन्दिर में ग्राती हैं। 

हम को भर दे उन से ही, हम को तो वे भाती हैं ॥ 

हे सोम हमें ऐल्वर्य भी दे दो, तू ही उसका दाता है । 

तेरी प्रेरणा ही प्रस्ता है, तु सब का ग्रधिष्ठाता हे ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 
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आरन दृतं वृगोमहे होतारं विश्ववेइसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ Ut 
afaatra हव मभिः सदा हवन्त विश्पतिम्‌ । 

हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥ दे 

अग्ने देवाँ इदा वह जत्ञानो वृरतर्वाहिषे। असि होता न FST: ॥६॥ 
गरिन दूत की करे स्तुति, जो आतम यज्ञ का होता है । 

“दिव्य अग्नि है इष्ट हमारा, शुभ कामों का सोता है ॥ 

यज्ञ भावों को घारण करता, रक्षक सब का प्यारा है । 

वहो हमारी रक्षा करता, हम ने उसे पुकारा है।। 

मुझ साधक के पावन मन में, भ्रपना श्रासन तू वना । 

स्तुति के योग्य तू हो है, मुझ में दिव्य गुण उपजा | 


पत्र चयं हवामहे वरुणं सोमपीतये । या जाता पुतदक्षता ॥ 
ऋतेन यावृतावृधावृतस्य ज्योतिषऱ्पतो । ता मित्रावरुणा हुवे ॥ 
वरुण: प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः। 
करतां न सराधसः ॥७॥ ड 
ब्रह्मानन्द के रस से भर कर, अपने स्वरों को साथ | 
विवेक शक्ति को पाकर, ईइवर को हम ATTA ॥ 
परम सत्य से प्राते मित्र वरुण, परम सत्य दशति हैं । 
सत्य भरे दिव्य गुणों को, गा गा गीत बुलाते हैँ॥ 
पा विवेक हम स्वर को साधे, रक्षा हितत बलवान बनें । 
: हमें बचा सदा कष्टों से, रक्षा हित शक्तिमान बनें ॥ 


इन्द्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमकं भिरकिणः। इन्द्रं वारीरनूषत ॥ 
इन्द्र इद्धर्योः सचा सम्मिइल झा वचोयुजा । 

इन्द्रो वस्त्री हिरण्ययः ॥ 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च । उच्च उग्राभिरूतिभिः॥ , 
इन्द्रो data चक्षस ग्रा सूयं रोहयद्दिवि । bie 

वि गोभिरद्रिमेरयत्‌ ॥८॥ 

सामगायक सामगान से, इन्द्र का सम्मान करते | 

ग्रपनी वाणी से कर प्रशंसा, गीत गा गुणगान करते ॥ 

इन्द्र निज शक्ति लगा, ज्ञान कमं का इन्द्रियों से मेल करता । 
तेजोमयी वाणो का स्वामी, संहार का भी खेल करता ॥ 
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तेजस्वी इन्द्र संघों में, सदा सदा रक्षा करना। 
ज्ञान भरे हो काम करें, सारे विघ्नों को तू हरना ॥ 
वह इन्द्र तम का नाश कर, ज्ञान किरण चमकाता | 
दीर्घ इष्टि हम को देकर, सदा सुक्मों में है लगाता ॥ 


; SR श्रना नमो बृहत्‌ सुवृक्तिमेरयामहे । धिया घेना भ्रवस्यवः॥ 
ता fg शश्वन्त ईडत इत्था fasta ऊतये । सबाधो वाजसातये ॥ 
ता वां गीर्भिर्विपन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे । 

मेघसाता सनिष्यवः NEN 

अंगों भरना ज्ञान का रस हो, इन्द्र प्रभु को नमन कर । 

जो ध्यान धारणा से रस देता, उस अग्नि में रमन कर ॥ 
Haat साधक सम्पत्ति हित, जव जत्र यत्न क्रिया करता | 
उसी इन्द्र अग्नि को गाता, जो सव को रक्षा घन भरता ॥ 
पवित्र ज्ञान पाने को, भक्त जन तुम्हे पुकार रहे। 

जीवन पथ में बढ़ने को, शक्ति हित सदा निहार रहे ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः | 


'वृषा पवस्व धारया । मरुत्वते च MRT: 

विवा दधान श्रोजता ॥ 

तं त्वा घर्त्तारमोण्यो३ः पदमान स्वह शम्‌ । 

fara वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ 
mat चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया | 

युजं वाजेषु चोदय ॥१०॥ 

चितिशक्ति के स्वामी हित, तू हर्ष सरोवर वना हुआ । 
सोम है सव का पालन करता, घाराखूप में रहे बहा ॥ 
सोम पृथिवी ग्रन्तरिक्ष का, तीनों काल में आधार है। 
स्वलोक का दर्शन कराता, ज्ञान वल भण्डार है ॥ 
जो जो करें हम कर्म जग में, ज्ञान ही श्राचार हो। 
हम चाहते इस सोम को, वहु मित्र जीवन सार हो ॥ 
यह श्राकर्षक सोम हृदय में बहे हम पी सक । 

ज्ञान पाकर, भक्त जन, योग जीवन जी सक ॥ 
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_ वुषा शोरो अभिकनिक्रदद्‌ गा नदयन्नेधि पृथिवीमुत द्यास्‌। 
इन्द्रस्येव AGU श्युण्व भ्राजो प्रचोदयन्नर्ष सि वाचमेमाम्‌ ॥ 

रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि भधुमन्तमंशुम्‌ । 

पवमान सन्तनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ॥ 

एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्‌ TATA । 

परि वणं भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो ग्रषं परि सोम सिक्तः ॥११॥ 

बलव'न इन्द्रियों को गूंजाता, सोम ही है गा रहा। 

इन्द्र से आदेश पा जीवन युद्ध में भक्ति ला रहा ॥ 

हे रसीले सोम चंचल जन को, नीचे करके विनयी बना । 

हषं भरा तु सिचित सुन्दर, श्रग अंग में ज्योति जगा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


त्वामिद्धि हवामहे सातो वाजस्य कारवः। 

त्वा वृत्रष्विन्द्र सत्पति नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ 

स त्वं akaa वप्त्रहस्त धुष्णुया मह स्तवानो ग्रद्रिवः । 
mazi रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्येषु ॥१२॥ 
हे ईश्वर ऐश्त्र्यशालो, ज्ञान लाभ हित तुझे बुलाते। 
विघ्न काल में विजय हित, तुझ रक्षक को ध्यान में लाते ॥ 

हे पूजगोय इन्द्र तेरी भक्ति से, सव विध्नों का नाश करं । 
विजय लाभ हित इन्द्रियों में, ज्ञान कर्म प्रकाश करें ॥. 


अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रम यथा विदे। 

यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः aca रऐव शिक्षति ॥ 
शतानीकेव प्र जिगाति घुष्णुया हन्ति garter दाशुषे । 
गिरेरिव प्र रसा गस्य पिस्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ॥१३॥. 
हे भक्तो सत्य ज्ञान हित, प्रज्ञा शक्ति को पा लो। 

कई साधनों से समझाता, उसी इन्द्र का ध्यान लगा लो ॥ 
इन्द्र बड़ा है शक्तिशाली, सेनापति बन विजय पाता । 
भक्तों को श्रानन्द देकर, सब विघ्नों को मार भगाता N 


त्वामिदा ह्यो नरोऽपीप्यन्‌ यच्छन्‌ भूयः । 
स इन्द्र स्तोमवाहस इह भ्रुध्युप स्वसरमा गहि ॥ 
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सत्स्वा सुशिप्रिन्‌ हरिवस्तमीमहे त्वया gafa वेधसः | 

तव saige सुतेष्विन्द्र från: ॥१४॥ 
हे शक्तिशाली तुझे भक्तों ने गोत गा रिझाया है। 
उनके घर में प्राकर बस जा, जिन्होंने तुझे बुलाया है॥ 

है इन्द्र तेरी ज्ञान-प्रभा, सदा सदा हम मांगते । 

यज्ञो में तेरे संदेशों से, परम सत्य को चाहते ॥ 


यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा ॥ 
जध्निवृ त्रममित्रियं सरिनिर्वाजं दिवे दिवे । गोषा तिरश्व॒प्ता प्रसि ॥ 
सम्मिइलो अरुषो भुवः सुपस्थाभिनं धेनुभिः | 

सोदळ्छ्य तो न योनिमा neg 

परमानन्द हम चाहते, उस को तू धारा बहा | 

दिव्य भावों को जगाकर, पाप भावों को भगा ॥ 

तु द्वेष असुरों को भगाकर, ज्ञान बल का दान करता 1 

कर्म शक्ति को बढ़ाकर, अंग AT बलवान करता I 

है सोम ! तेजस्वी बाज सम, मूल घर में तू AAT | 

पूरी शोभा को दिखाता, जब भक्त तेरे गात गाता ॥ 


श्रयं पुषा रयिर्भगः सोमः पुनानो ग्रषंति । 

पर्तिवइवस्य सुमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥ 

समु प्रिया झनुषत गावो मदाय घुष्वयः । 

सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः ॥ 

य ग्रोजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । 

यः पञ्च चर्षणीरभि रथि येन वनामहे ॥१६॥ 

सोम बल का देने वाला, दान हित है बह रहा । 

इस ने दिया है जन्म, पृथ्वी द्यौ को भो नया ik 
परमानन्द पाने के लिए, प्रिय इन्द्रियाँ जो गान करतीं । 
सोम रस वन के जो Aa, यह उसी का पान करतों ॥ 
पवमान बलयुत ग्रम्तर्ध्वेनि का, आनन्द हम को दान कर ॥ 
ज्ञानेम्ट्रियों को जो दिखाता, उस ज्ञान से धनवान कर Ut 


वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो agi प्रतरोतोषसां दिवःः। 
प्राणा faegat कलशाँ अचिक्रददिनद्रस्य हार्या विजञ्मतो विसिः we 
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मनोषिभिः पवते ger: कविन्‌ fade: परि mat प्रसिष्यटत्‌ | 
faae नाम जनयस्मधु क्षरन्तिस्द्रस्य बायु सख्याय वघयन्‌ ॥ 
अयं पुनान उषसो भ्ररोचयदय सिन्धुस्यों श्र भवदु NTT | 
अय fa: सप्त दुदुहान आशिरं सोमो TS पवते चार मत्सरः ॥१७॥ 
बुद्धिदाता क्रान्तिकारी, सोम ज्ञान चमकाता | 

अंग अंग में भर जीवन, इन्द्र अन्तर्नाद गूंजाता X 

क्रान्तिकारी ज्ञानभरी सोम सुधा, भक्त हृदय में लाते | 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, मित्र सम मन की शित बढ़ाते ॥ 
ज्ञानप्रात में सोम बरस, ज्ञान साधनों को चमकाता | 

२१ प्रकार के ग्रानन्द उदित कर, घट का शानन्ददाता ॥ 
एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः। एवा ते राध्यं मनः ॥ 
एवा रातिस्तुविमघ विइवेभिर्धायि धातृभिः | 

गधा fafaa नः सचा ॥ 

सो घु ब्रह्मेव तखधयुभुवो वाजानां पते । 

सत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥१८॥ 

हे इन्द्र ! वीरता के प्रेमी, तू सारे विघ्न हटाता है।. 

तू भी पक्का शुर है स्वामी, तू प्रतिभा का त्राता R U 

हे सब.सम्पत्ति के स्वामी, रक्षा शक्ति निर्माता है। 

तू ही हमारा सदा सहाई, तेरा ज्ञान सुखदाता है॥ 

हे इन्द्र तू ज्ञानघनी है, तु आलस से दुर है) 

सदा सतक विज्ञान ज्ञानयुत, परमानन्द से पुर है॥ 

इन्द्रं विश्वा अवीवृघन्त्ससुद्रव्यचसं गिरः । 

रथीतमं रथीनां वाजानां सतर्पात पतिम्‌ ॥ 

सख्ये त इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

त्वाममि प्र नोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ 

qaiferer रातयो न वि दस्यन्त्यूतयः । 

यदा वाजस्य गोमत स्तोतुम्यो मंहते मघम्‌ ॥१९॥ 

AAAS सत्य का रक्षक, हृदय गगन में समा रहा । 

पालक रक्षक उसी इन्द्र के; भकत गीत है गा रहा ॥ 

हे बली इन्द्र हम मित्र तेरे, ज्ञान से बलवान हों। 

हों विजयी हम कभी न हारे, मान से धनवान हों॥ 
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AZ इन्द्र सदा से दानी है, भक्तों की रक्षा करता है। 
अपने CAAA का प्रेमो, उनके भ्रज्ञान को हरता है ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: | इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽर्धः | 


एते असुग्रमिन्इवस्तिरः पवित्रमाशवः । विइवान्यभि सौभगा ॥ 
`बिघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । : 
'त्मना कुण्बन्तो Aaa: ॥ 

कृण्वन्तो वरिवो गवेऽम्यर्षस्ति सु'दुतिस्‌ | 

इडामस्मभ्यं संयतम्‌ NLU 

यह आह्वादक ग्रानन्दरस, हृदय में बहता ग्रा रहा | 

सुख सोभाग्य सम्पत्ति, सब बहाता ला रहा ॥ 


राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥ 
झा नः सोम सहो जुवो रूपं न वचसे भर । सुष्वाणो देवबीतये ॥ 
झा न इन्दो शातरिवनं गवां पोष स्वइव्यम्‌ | 

बहा भगत्तिमृतये ॥२॥ 

यह चमकता सोम मन में, प्रतिभा से ही भ्राता है । 

रूप रसोला धरकर, भ्रन्तरिक्ष से मार्ग बनाता है-॥ 

है रसोले सोम हम को, दिव्य सुख का दान कर | 

शोभा पाने की शक्ति देकर, हम को कांतिमान कर॥। 

हे ग्रानन्ददाता उन्नतिपथ में, ऐश्वर्य को हम पा सके l 

. ज्ञान किरणे चमककर, हमें ज्ञानी कमंशील बना सक ॥ 


तं त्वा नुस्णानि बिश्वतं सधस्थेषु महो दिवः। चारु सुकृत्ययेमहे ॥ 
संवृक्तधुष्णु पुक्ध्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । Te पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥ 
अतस्त्वा रयिरम्ययद्राजानं सुक्रतो दिवः। सुपर्णो व्यथो भरत्‌ ॥ 
` अघा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । | 
झभिष्टिकृद्विचबं णिः ॥ 

AASAEAT इत्स्वह शे साधारणं रंजस्तुरम्‌ । 

गोपामृतस्य विभेंरत्‌ं ॥३॥ 
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हम पुण्यकमों के सहारे; प्रकाशलोक में वास कर I 
ज्ञानघनों के स्वामी सुन्दर, सोम के साथ विलास कर ॥ 
सरस सोम है काटता, काम क्रोध कों मूल से! 

है स्तुति को योग्य उन्नति-पथ से, नहीं हटाता भूल से।। 

तू ज्ञानवान तू ज्योतिवान, तू सुः सम्पत्ति का दाता है । 
ज्ञान राशि से भरा सदा तू,. भक्तजनों का त्राता है ॥ 
तु प्रेरक है सब अंगों का, तू सब का देखनहारा है । 
` अनोकामना पूर्णं करता, तू सब से बड़ा सहारा है ॥ 
सत्य का त्राता ज्ञान विधाता, सोम मेरे मन वास करे | 
परमानन्द का देने वाला, अज्ञान अ्रविद्या नाश करे ॥ 


इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनोषिभिः | 

इन्दो रुचाभि गा इहि॥ 

पुनानो वरिवस्कृध्युजं जनाय गिर्वणः। हरे सुजान ग्राशिरम्‌ Ue 
पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । 

aa वाजिभिहितः॥४।१ 

शुद्ध हुप्रा है मनन बुद्धि से, हे भ्राह्लादक धारा बन। 
मेरे AM को चमका कर, शुभ कामों का सहारा बन N- 
हे मनोहर सोम मेरी, संकल्प श्रग्नि को जगा | 
ज्ञानशक्ति को बढ़ा कर, पाप भावों को भगा ॥ 

हे सोम मेरे अंगों ने है, तेरा तेज रूप है धारा | 

दिव्य गुणों का दान कर तू, पूरण करने हारा ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


ग्ररिननारिनिः समिध्यते कविगृ हपतियंवा | हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः ॥ 
यस्त्वामग्ने, हविष्पतिदूंत देव सपर्यति । .तस्य स्म प्राविता भव ।॥ 
'यो झग्ति देववीतये हविष्माँ ्राविवासति। 

तस्म पावक FSA  ५॥ 

क्रांतदर्शक घर का रक्षक, संकल्प का श्रग्नि होता है। 

संकल्प को प्ररिनि से वह जलता, तरुण ज्ञान का सोता है॥ 

हे दिव्य दान वृत्ति के धारक; तेरी पूजा: जो करता | 

दिव्य संदेश के देने वाले, यजमान की तू रक्षा करता.।। 
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हैं पावक सुखी बना, तू अपने दानो यजमान को। 
मन में जो संकल्प जगाता, दृढ़ कर उसके ज्ञान को ॥ 


fast हुवे पुतदक्षं वरुणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताचीं साधन्ता 
ऋतेन मिल्लावरुणावृतावृधावृतस्पृशा । HA बृहन्तमाशाये ॥ 
कची नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। 

दक्षं दधाते ATAA NRU 

मै gare वरुण मित्र को, शक्ति विवेक पाने को । 

दोनों चमकते ज्ञान से, कामों को पूरणं बनाने को .॥ 

'परम सत्य के सत्‌ कामों से, परम सत्य तक पहुंचाते | 

मित्र वरुण संकल्पश्षक्ति का, उपयोग सभी से करवाते ॥ 

मित्र वरुण हैं क्रांतदर्शी, नाना रूप घरा करते। 

बढ़े महान सीमा के AIA, विवेकी बन काम किया करते॥ 


FAU सं हि हक्षसे संजग्मानो भ्रबिभ्युषा । मन्दू समानवर्चेसा ॥ 
mag स्वधामनु पुनग भंत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ 
-वोडु चिदारुजत्तुभिर्गृहा चिदिन्द्र afg: | 

विन्द उल्तिया ग्रनु ॥७॥ 

faya मनन शक्ति में, जीवन तत्त्व रहा करता! . 
दोनों बन समान ज्योति के, सुल का खोत बहा करता ॥ 

यज्ञ रूप बन इन्द्रियाँ, लीनं बीज में हो जातीं। 
परहित के काम करते-करते, सूक्ष्म रूप में खो जातीं ॥ 
अति गुप्त दृढ़ स्थान से, ज्ञान शिराएँ ज्ञान जगातीं। 

उसी ज्ञान से इन्द्र बना, मानव को किरणं चमक्रातीं ।। 


at ga ययोरिदं पप्ने विइवं पुरा कृतम्‌ । इन्द्राग्नी न ATT: ॥ 
उग्रा विघनिना मृध इन्द्राग्नी हवामहे । ता नो मूळात ईदुदो ॥ 
-हथो वुत्राप्यार्या हयो दासानि सत्पती 

‘gar विइवा श्रप faa: ॥८॥ 

उसी इन्द्र को मैं gare, जिस के गीत जगत्‌ है गाता । 
कभी न होते नष्ट ये दोनों, जिन से सदा विश्‍व गुण पाता॥ 
नाश करें हिंसक भावों का, इन्द्र अग्नि तेजघारी। 

हम स्तुति उनको करें जो, जोवन रण में हों सुखारी ॥। 
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उन्नति पथ पर ले: जाते, विघ्नों का नाश किया करते । 
सदभावों को रक्षा करके, दुर्भावों को सदा हरा करते ।? | 


; इति द्वितीयः खण्डः । 


भि सोमास aaa: पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो मदच्युतः ॥ 
तरत्समुद्रं पवमान BUTT राजा देव ऋतं Fz । 

अर्षा मित्रस्य वरुणस्य घमणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ 
नुभिर्यमारणो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रच: NEN 
ये मनस्वो ग्रानन्ददाता, आनन्द गंगा बहा रहे | 

झानन्द स्थल से आते हुए, हषं मग्न नहा रहे॥ 

परम सत्य से जो सागर, उछल उछल कर गाता है। 
सोम मिले जो मित्र वरुणा, गुण से सत्‌ पथ दिखलाता हैं॥ 
वीर साघकों ने दित्य सोम, रढ़ संयम से बनाया है। 
श्रानन्द सागर से लहराता प्यारा, तेजस्वो हमने पाया है॥ 


frat वाच ईरयति safes तस्य धीति ब्रह्मणो मनोषाम्‌ । 


गावो यन्ति गोर्पात पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥ 


सोमं गावो घेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 


सोमः सुत ऋच्यते पूयमानः MA अर्कस्त्रष्टुभः सं नवन्ते Ue 


एवा नः सोम परिषिच्यमान ग्रा पवस्व पुयमानः स्वस्ति | 
इन्द्रमा बिश बृहता मदेन वधया वाचं जनया पुरन्धिम्‌ ॥१०॥ 
वाहक सोम इडा सरस्वती, मही को श्रागे करता है। 
मनीषा देकर ब्रह्मज्ञान से, सब के मन को भरता है॥ 

गोएँ स्वामी को पाने, दौड़ दौड़ कर जाती हैं। 

मन की शक्तियाँ सुधर सुधर कर, परमानंद को पाती हैं॥ 

ज्ञान का दूध पिलाने वाली, ज्ञान fanat सोम खोजतीं। ' 


o मेघावो जन को पाते ही, विचार शक्तियाँ उसे शोधतीं॥ 


वन! बनाया सोमरस, साधक जन जब पाता È | 
* इस प्रशंसः-श्रधिकारी के, झूम झूम गुण गाता है ॥ 
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हे सोम ! रमकर कर पवित्र, कल्पाण को धारा बहा # 
चेतन्यशक्ति जगाकर इन्द्र को, वाक्‌ शक्ति को बढ़ा it 


इति तृतीय: खण्ड: । 


यद्याव इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः। 

न त्वा वज्त्रन्त्सहस्र सुर्या ag न जातमष्ट रोदसी ॥ 

झा पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्‌ विइवा शविष्ठ शवसा । 
झस्माँ श्रव मघवन्‌ गोमति ब्रजे वज्विज्चित्राभिरुति्िः ॥११७ 
हे इन्द्र तेरी शक्ति को, हजारों लोक पा सकते नहीं । 

थे सभी ब्रह्माण्ड तुझ साधन सम्पन्न तक जा सकते नहीं ॥ 

हे सुखवर्षक भ्रपने बल से, तू है सब पर छा रहा। 

हमारी रक्षा करता तेरा ज्ञान, हम तक है AT रहा It 


वयं घ त्वा सुतावन्त MA न वृवतर्बाहषः । 
पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ 
स्वरस्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः। 
कदा सुतं तृषाण 'ओक AI गम इन्द्र स्वब्रीव वंसगः ॥ 
कण्वेभियू ष्वा धृषद्वाजं दषि agtaaa | 
farmed मघवन्विचर्षणे aA गोमन्तसीमहे UW 
हे विध्ननाशक श्रानन्द पाने को, तेरे गीत सुनाते हैं। 
पावन स्रोतों पर बेठ श्रन्तःकरण में तेरे गुण गाते हे ॥ 
'हे इन्द्र ! maaan में, साधक तुझे पुकार रहे। 
प्यांसे भक्त तेरे शुभागमन को मेघ समान निहार रहे॥ 
इन्द्र पनी विघ्ननाशक, शक्ति ज्ञान का दान कर । 
हे क्रांतद्रष्टा ज्ञान प्रकाशयुत, GAA हमें प्रदान कर ॥ 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुरन्ध्या युजा। 

झा ब इन्द्रं Gage नमे गिरा नेमि तष्टेव EAH ॥ 

न दुष्हुतिद्र विणो देषु दास्यते न त्त घन्त रयिनेशत्‌ \ 
सुशक्तिरिन्‌ सघवन्‌ तुम्यं मावते देष्णं यत्पार्यं दिवि ॥१३॥ . 
तारक इन्द्र घारण शक्ति से, ज्ञान समी को दान करे | 
जीवन सरल बनाने को, इन्द्र प्रभु का गान कर ॥ 
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इश्वर की निन्दा कभी करें न, भकतों को ही देता है। 
दुःखदायी को कुछ नहीं मिलता, भक्‍त ज्योति से लेता है.॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | 


तिस्रो वाच उदीरते.गावो मिमन्ति घेनवः। हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ 
अभि ब्रह्मीरनुषत यह्दी ऋ तस्य मातरः | मजयन्तीदिवः शिशुम्‌ ॥ 
-रांयः सधुद्रांशचतु रोऽस्मम्यं सोम fazaa: । 

झा पवस्व सहस्रिगः ॥ १४॥ 

gare गउएँ तीन वाणियां, इडा भारती और घरा। 

जब बछड़ों सम हमें बुलाती, भ्राता सोम माधुर्य भरा ॥ 

'परम सत्य सिखाने वाली, ब्रह्मगिरा है सत्य उपजाती । 

जब ग्राता है सोम हृदय में, सारी सुख सम्पत्ति भ्राती ॥ 


सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः। 
(पवित्रवन्तो sat देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः॥ 
इन्दुरिन्द्राय पबत इति देवासो श्रत्रूवन्‌ । 
-वाचस्रतिर्मखस्यते विश्वस्येशान रो जसः tt 
“सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमे =a: | 
सोमस्पती रयोणां सखेःब्रस्य दिवे दिवे ॥१५॥ 
आनन्दी इन्द्र के हित, मधुर सोम रस बह रहा। 
इन्द्रियों को दिव्य कर लें, आनन्द उन से जो पावन मिला ॥ 
दिव्य भ्रंग हम को बताते, रस मन को बलवान करे | 
सारे बलों का सोम है स्वामी, इसे वही गतिमान करे 11 

` हजारों घाराश्रों में बह कर, भ्राता रस भण्डार है । 
उत्तम प्रेरक रक्षक मित्र, इन्द्र का सोम भ्राधार है॥ 


'पवित्रं ते विततं ब्रह्मरास्पते प्रभुर्गा त्राशि पय षि विइवतः | 
अतप्ततनूनं तदामो HAYA शृतास इद्दहन्त: सं तदाशत ॥ 
तपोष्पवित्रं विततं दिवस्पदेऽ्चन्तो भरस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पवितारमाशवो दिवः पृष्ठमधि रोहन्ति तेजसा ॥ 
अरूरुचदुषस: qhara उक्षा मिमेति भुवनेषु वाजयुः । 
ममिरे अस्य मायया नूचक्षसः पितरो THAT दघुः॥१६॥ 


J 
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है आत्मज्ञान के स्वामी, पावन छलनी तनी हुई । 
'पंरमानन्द को पाने, ज्ञानो मन इच्छा बनो हुई॥ 
जब तू भपने दर्शन देता, ग्रंग अंग में छा जाता । 
“कच्चा घडा विलासी मानव, रस न इसका ले पाता A 
तपस्वी साधक भ्रन्तर्मन से, आलोक लोक में आता । 
"इसका रक्षक Yetta ज्योति से. ऊँचा है उठ जाता॥ 
प्रात: काल को उषा रश्मियाँ, सोम प्रकाश दिखाती । 
सम्पत्ति वाली शक्तियां बन, ज्ञान-प्रभा चमकातीं ॥ 
"चिति शक्तियाँ ज्ञान क्रिया से, ज्ञानवती हो जातीं। 
“सच्चे साधक के मन-मन्दिर मे, विचार बनो हैं प्रातों ।। 


इति पञ्चमः खण्डः । 


"प सं हिष्ठाय गायत ऋताव्ने बृहते शुक्रशोचिषे । 
उपस्तुतासो भ्रग्नये ॥ 

'श्रा वंसते मघवा वोरवद्यः समिद्धो द्म्न्याहुतः । 
कुविन्नो ग्रस्य सुस तिभवीयस्यच्छा वाजेभिरागमत्‌ ॥१७॥ 
स्तुति के योग्य हो तुम भो, स्तुति जो उसको गाते हो । 
तेजस्वी दानी को TIM, उसी से सत्य पाते हो॥ 
-त्यागभाव से जागा अग्नि, यश बल हम को देता है। 
-संकल्प दाक्ति को पाकर हो, नर उत्तम घन को लेता है ॥ 


.तं ते मदं गृणीमसि वृषणं qa सासहिम्‌ | 

उ लोककृत्नुमद्रिवो हरिश्रियम्‌ ॥ 

‘Qa जयोतोंष्यायवे मनवे च विवेदिथ । 

-सन्दानो भ्रस्य atest वि राजसि॥ 

तदद्या चित्त उक्थिनोऽनु ष्टुवन्ति पुर्वथा । 

मबुषपत्नीरपो जया दिवे दिवे ॥ १८ 

हे प्रदम्य इन्द्र तेरे उस, परमानन्द का गान करें । 
“ज्ञानी जनों का जो पोषक, संघर्षो में जय दान करे॥ 
जो घ्रानन्द है जीवन देता, मनन शक्ति को चमकाता । 
“वही रस मन मन्दिर में झा; सब के चित्त को हर्षाता॥ 
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बन गया स्तुति योग्य, तू वर्षणा शक्ति वाला है । 
दिन दिन की विजय मिले, तू ज्ञान कम को माला हैं IE 


र तिर्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
sn गोमतो रायस्पुधिः महां भ्रति ॥ 
यस्त इन्द्र नवोयसीं गिर. मन्द्रामज।जनत्‌ | 
चिकित्विन्मनसं धियं प्रत्नामृतस्य MATA ॥ 
ay ष्टवाम यं गिर इन्द्रमुक्थ्यानि वावृधुः । 
पाँस्या सिषासन्तो वनामहे ॥१९॥ 
इन्द्र अपने पूजक जन को, विनय सुन लोजए। 


' जितेन्द्रिय वोर मनस्वी को, महान बना दीजिए ॥ 


हे इन्द्र जो ज्ञानी परम सत्य के, ग्रालोक गीत है गा रहा। 
पुकार उस को तुम सुनो, जो मनन करता AT रहा lh 
उसी इन्द्र का गान करे, जो गीतों से बढ़ाया जाता है। 

उस की प्रशसा करें जिस से, पौरुष जगाया जाता R I 


इति षष्ठः खण्डः । इति द्वितोयोऽर्धः | 
इति द्वितोयः प्रपाठक: | 
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अथ तृतीयः प्रपाठकः 
(प्रथमोऽघंः) 


प्रत श्रादिवनीः पवमान घेनवो दिव्या असुग्रन्‌ पयसा घरीसणि। 

प्राम्तरिक्षात्‌ स्थाविरोस्ते असुक्षत ये त्वा मृजन्त्यूषिषाण वेधसः Ue 

उभयतः पवमानस्य रइमयो ध्रुवस्य सतः परि यन्ति केतवः । 

यदी पवित्रे ग्रधि मुज्यते हरिः सत्ता नि योनौ कलश्ञेषु सोदति ॥: 
विइवा धामानि विइवचक्ष ऋम्वसः प्रभोष्टे सतः परि यन्ति केतवः । 
व्यानशी पवसे सोम घर्मणा पतिविइवस्य भुवनस्य राजसि॥१॥' 

हे पवमान तेरी जो ज्ञान किरणं, समाधि मे भक्त पाता है। 

हे सोम जो ज्ञानी तुझ को भजते, उन को मन में लाता है ॥ 

उर की छलनी में छन छन कर, घट में तु ही समाया है । . 

ज्ञान रश्मियां तुझे घेरतीं, तु भ्रविचल चित्त में झाया है ॥ 

है दिव्य सोम ज्ञान रश्मियां, तेरे ही चारों ग्रोर है। 

व्यापक बन कर बरसता, तेरा लोकों में शोर है ॥ 


पवमानो अजीजतहियडिचत्रं न तन्यतुम्‌ । ज्यो तिवेश्‍वानर बृहत्‌ ॥: 
पवमान रसस्तव मदो राजन्नदुच्छुनः । बि वारमव्यमषति ॥ 
पवमानस्य ते रसो दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । 

ज्योतिबिइवं स्वह शे URU i 

प्रकाशलोक से ग्राकर, बिजली सम आनन्द भर देता | 

प्रदुभुत महान हितकारी, सब अन्धकार है हर लेता !। 
निष्काम भावना देने वाला, घट घट में भर जाता है । 

कांति भरा यह परमानन्द रस, परम सत्य दर्शाता हैं॥ 


प्र यद्‌ गावो न मुणांयस्त्वेषा श्रयासो ART: । 

घ्नन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ 

सुवितस्य वनामहेऽति सेतुं दुराय्यम ।. साह्याम दस्पुमत्रतम्‌ Ut 
श्यु्वे वृष्टेरिव स्वनः TAA ARH शुष्मिणः । 

चरन्ति विद्युतो दिवि n 
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ग्रा पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । 

BSAA सोम AAT ॥ 

.पवस्व विद्वचर्षण ग्रा मही रोदसो पूण । 
उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥ 

.परि णः ज्र्मयन्स्या धारया सोम विश्वतः । 
सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥३॥ 


* अमणक्लील ज्योति किरणों ने, शौय दिखाया है। 


अंधकार का पर्दा GIST, सोमों ने प्रज्ञान भगाया है ॥ 
fag परमानन्द रस को, जो साधक भ्रपनाता है । 
सीमानाशक कर्महोन, दुष्टों को मार भगाता है ॥ 


` ` गरज रहे पवमान सोम का, भारी शाब्द सुना जाता | 
: 'प्रकाशलोक में किरणं फेला, वह सुख को बरसाता ॥ 


है भ्राह्मादक सोम, हम को ऐश्वर्य महान दे। 
कमं शक्ति विजयशाली, हम को सदा तू ज्ञान दे ॥ 
उषाकाल में रवि नभ को, किरणों से है भर जाता | 
भर दे तू भी घराद्यी, बरस बरस हे सुखदाता॥ 
ब्रह्माण्ड का ज्यों चक्र घेरे, इस को चारों छोर से । 


Bate बहा कल्याणकारी, आनन्द को सब शोर से ॥ 


इति प्रथमः खण्डः | 


आशुरष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्रा देवा इति ब्रुवन्‌ ॥ 
“परिष्क्ृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि सरव ॥ 
aa स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र श्रा। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌॥ 


' सुत एति पवित्र ग्रा त्विषि दधान श्रोजसा । 


-बिचक्षाणो विरोचयन्‌ ॥ | 

“आविवासन्‌ परावतो AN Walaa: सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥ 
-समोचोना अनूषत हार हिस्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥४॥ 
इन्द्रियां तुझ को बुलातीं, सोम ग्रा जा तेज लेकर | 

frat कर दे उच्च मेरे, संकल्पशक्ति मन को देकर ॥ 

सोम शीघ्र ही चलता, भ्रालोक लोक से आता है। 

-जल की लहरों सा लहराता, हृदय में भर जाता है ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
(. १४१ ) 


' बना बनाया परमानन्द यह, वेग चमकने वाला है। 
सारे तत्त्व दिखाकर, मन में भरता ज्योति ज्वाला है॥ . 
सिद्ध हुआ यह दूर पास के, सभो भेद दर्शाता। 
मधुर सोम यह शक्तिदाता, मन मन्दिर में आता ॥ 
मनीषी प्राधक परमानन्द के, गीत प्रेम से गाते हैं । 
Bat मन को दिव्य बनाकर, भ्रानन्द भोग कराते हैं ॥ 


हिन्वन्ति सूरमुस्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दं महीयुवः॥ 
पवमान रुचारुचा देव देवेभ्यः सुत: fazat वसुन्या विज्ञ ॥ 

श्रा पवमान सुष्टुत वृष्टि देवेभ्यो ga: | इषे पवस्व संयतम्‌ ॥५॥ 
झपने पालक पति को पाकर, गतिशील नारियाँ गौरव पातीं। 
graa प्रदाता सोम को पा त्यों, ज्ञानरश्‍्मियाँ शोभा लाती ॥' 
हे पावक दिव्य स्वामी, इन्द्रियों को दिव्य कर दे। 

gaar भक्ति तेज देकर, इन में सब ऐश्वर्य भर दे॥ 

सब को पावन करने वाले, मेरे AT दिव्यता चाहें। 

संयम सिखा उन्नत वना, सुख की वर्षा में ग्रवगाहे ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः | 


जनस्य गोपा श्रजनिष्ट जागृविररिनः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्यः शुचिः ॥ 
त्वामरने श्रङ्गिरसो गुहा हितमन्वर्वन्दञ्छ््चियाणं वने वने 1 
स जायसे मथ्यमानः सहो ngenang: सहसस्पुत्रमङ्भिरः ॥ 
यज्ञस्य केत्‌ं प्रथमं पुरोहितमरिनं नरस्त्रिषधस्थे समिन्धते । 
इन्द्रेण देवेः सरथं स बहिषि सोदन्‌ नि-होता यजथाय gag: ॥६।॥ ` 
सदा सावधान भ्ररिन, भक्त के ग्रंग: बचाता है। 
शुभ पाने को सदा भक्त, भ्रग्नि स्तुति को गाता है ॥ 
ज्ञान चमक से जगमग करता, प्रकाशलोक से आता । 
उसी अगिन को भक्‍त बढ़ाता, उस से शोभा पाता ॥ 
हे अग्ने तु मन में रहता, किरणा किरण में सोया है ॥ 
ज्ञानी तुझ को पा लेते हैं, तू अंग गंग में खोया है ॥- 
बलशाली. बन सब के भीतर, प्रकट सदा तू होता है. । 
झंग अंग को शक्ति देकर, निर्बलता को खोता है ॥' 
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Aar जन संकल्प afa, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में पाते । 
दिव्य बनें हम, दिव्य मनों में, यज्ञ भाव हैं उपजाते ॥ 


अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृधा । ममेदिह श॒तं AT ॥ 
राजानावनभिद्रुहा धुवे सदस्युत्तमे । सहल्नस्थृरय आशाते ॥ 

ता सम्राजा घृतासुती ग्रादित्या दानुनस्पती । 

सचेते भ्रनवह्वरम्‌ ॥७॥ 

वरुणा मित्र को शक्ति किरणो, मेरी विनय सुन लीजिए। 
उन्तति पथ की ओर ले जाकर, परम सत्य को दीजिए ॥ 

जो सब पर हैं शासन करतीं, जड़ चेतन का मेल करो | 

वरुण शक्तियो मित्र को लेकर, शुभ कर्मो का खेल करो ॥ 

ज्ञान के स्वामी तेजस्वी, सदा ग्रखण्डित रहते हैं। 

दान भावना को रक्षा हित, जो मित्र बरुण से कहते हैं ॥ 


इन्द्रो दधीचो ग्रस्थभिवु त्राण्यप्रतिष्कुतः । जघान नवतोनंव N 
इच्छर्नंश्वस्य यच्छिरः पबतेष्वपश्षितम्‌ । तद्विदच्छर्यणावति॥ . 
यत्राह गोरमन्वत नाम त्वण्टुरपोच्यम्‌ | इत्था चन्द्रमसो गृहे USI 
साधक ने सिद्ध समाधि कर, निन्यानवे शक्ति भण्डार लिया। 
अपने इन पते शास्त्रों से, सब विघ्नों को मार fear 
कर्मशील की प्रेरक बक्ति, मन दिव्य खोजने जाता । 

SIA पर्वत पर जाकर, उस की गतिशीलता पाता ॥ 
चन्द्रकला मै रवि रहिमियां, अपना झालोक जगाती । 

दिव्य भ्रानन्द में ख्रष्टा को, ज्योति सदा दर्शातीं॥ 


इयं वामस्य मन्मन TATA पुर्व्येस्तुतिः | भ्रश्राद्वृष्टिरिवाजनि ॥ 
UA जरितुरह॑वमिर्द्राग्नी वनतं गिरः । ईशाना पिप्यतं faa: n 
मा पापत्वाय नो ALATA माभिशस्तये । 

मा नो रीरघतं निदे Vert 

हे इन्द्र हे अग्ने तुम्हारी, प्रशंसा मननशील हैं करते । 

सुख बरसाकर मेघ समान, उस के ही दुःख को हरते ॥ 

हे इन्द्रियो पुकार सुनो, भक्त जन हैं गा रहे। 
विचारशक्तियां साथ लेकर; तेज मान हैं पा रहे ॥ 
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है इन्द्र ! हे भ्रग्ने, हम को, उन्नति पथ पर पहुंचाना । 
हिसा, निन्दा, पाप करने को, हम को धन न दे जाना ॥ 


इति तृतोयः खण्डः । 


qara दक्षसाघनो देवेभ्यः पीतये हरे | सरुद्भध यो वायचे मदः॥ 
स देवः शोभते वृ गा कविर्योनावधि प्रियः । पवमानो दास्यः ॥ 
पवमान धिया हितो३ऽभि योनि कनिक्रदत्‌ | 

धर्मणा वायुमारुहः ॥ १०॥ 

हे मनोहर सोम हम को, कर्म प्रवीण वनाते हो। 
पान करं वे प्राणाशक्तियां, गतिशील को सुव पहुंचाते हो ॥ 
:दिव्य गुणों के चाहने वाले, अंगों से शाभा पाता है। 
सुखवषक क्रांतिकारी सोम, अपने घर से भ्राता है ॥ 

हे सोम धारणा बुद्धि से, Taree गीत सुनाता। 

झपने प्रताप से प्राणशक्ति का, पावन स्वामी बन जाता॥ 


तवाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे॥ 

gef बच्चो नि चरन्ति मामव परिधी रति तां इहि॥ 
तवाहं नक्तमुत सोम ते दिवा दुहानो बञ्न ऊधनि। 
qar तपन्तमति सुर्य परः शकुना इच पप्तिम॥११॥ 
हे इन्द्र तू आनन्ददाता, तेरे संग ही रहा Tel ' 
पाप की भ्रोर ले जाने वाली, सीमाओं को सदा हरू ॥ 
हे भरणकर्ता सोम तेरे से, निशदिन आनन्द पाऊं। 
तेजस्वी बन तेरे तेज से.. TY पक्षी तक उड़ जाऊ॥ 


पुनानो भ्रक्रोदभि विइवा मृधो विचर्षणिः । 

grated विप्र धोतिभिः ॥ 

श्या योनिमरुणो रुहद्गम दिन्द्रो वृषा सुतम्‌ | धुवे सदसि सीदतु ॥ 
नु नो रयि महामिन्दोऽस्मम्यं सोम विशवतः। 
आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ULI 

विविधरूपी दूरदर्शक, सोम बाघाएँ हरे। 
मेधावी स्तुति गीतों से, उसका सत्कार करे ॥ 
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झपने स्थान पर सिद्ध सोम, अविचल बना रहता I 
शक्तिशाली इन्द्र उसे पा, निइचल ही खडा रहता ॥: 
है भ्राह्लादक सोम सदा, सुख को वर्षा करते रहना | 
चारों ओर से धारा बन, जीवन में घन भरते रहना Ib 


इति चतुर्थः खण्डः । 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव हयशवाद्रिः । 


सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ 
यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वृत्राणि हर्यश्व हंसि । 


-स त्वामित्र प्रभूवसो AAT ॥ 


बोधा सु मे मघवन्‌ वाचमेमां at ते वसिष्ठो अचति प्रशस्तिम्‌ ॥ 
इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ।।१३॥ 

हे इन्द्र तू परमानन्द पी ले, तेरे लिए यह बना हुभ्रा । 

घमं मेघ सम वर्षा करता, सुख देने को तना हुआ ॥ 

योग ध्यान से साधक ने, वहा में aaa इसे किया । 

सघ हुए घोड़े को न्यांई, तेरे श्रानन्द के हित दिया ॥ 

समाधि योग से जो ग्रानन्द, हे इन्द्र है तूने पाया। 
शक्तिशाली बन इस से ही. सारे विघ्नो को मार भगाया ॥ 
संयमी ज्ञानी जिस वाणी से, तेरे गुणा गण गान करे। 
ऐड्वर्यंशाली इन्द्र मुझे भो, उसी शक्ति का दान करे ॥ 
बिइवाः gaat भ्रमिभूतर नरः सजूस्ततक्षुरिन्द्रं जजनुइच राजसे। 
क्रत्वे वरे स्थेमन्यामुरीमुतोग्रमोजिऽठं तरसं तर्रास्वनस्‌ I: 
नेमि नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रा ग्रभिस्वरे। 

सुदीतयो वो झद्रुहोऽपि करणं तर स्विनः समुक्वभिः॥ 

समु रेभासो भ्रस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये। 

स्वःपतियंदी वृषे घृतव्रतो ह्योजसा समृतिभिः ॥१४॥ 

उत्तम कमं कराने वाला, शोमित इन्द्र निर्माण करो | 

हिसक वृत्ति नाशक उस की, तेजशक्ति का ध्यान करो ॥ 

ज्ञानी मानव स्तुति गीतों से, विजयी सोम को गाते हैं। 


.. दूर इष्टिसे द्वेषरहित हो, कांतिवान को शीश झुकाते हैं॥. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४५ ) 


यो राजा चर्षणोनां याता रथेभिरप्निगुः। 

विइवासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठ यो वृत्रहा गृणे ॥ 

इन्द्रं तं शुस्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य दिता विधत्तंरि । 

हस्तेन वस्त्रः प्रतिधायि दर्शतो महान्देवो न सूर्य: ॥१५॥ 

qa अंगों में चसक रहा, उसके रथ से गमन करें। 
स्तुति करूँ मैं उसी इन्द्र की, जो सब विघ्नों का हरण करे ॥ 
रवि सम सब से my चलता, रक्षाका शस्त्र लिये हुए । 
सन की दिव्य शक्ति को साधो, जो सब को धारण किये हुए ॥. 


इति पञ्चमः खण्डः । 


परि प्रिया दिवः कविवयांसि नप्त्यो हितः । स्त्रानेर्याति कविक्रतुः ॥ 
स सुनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ | महान्मही ऋतावृधा ॥ 
TH क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहः । वीत्यर्ष पनिष्टये ॥१६॥ 
घरा दो से बंधा हुआ, सोम क्रांति का नेता है। 
कमंशक्ति से भरा gar, ATA गति घोषित कर देता है ॥ 
शोभाशाली सोम सपूत, पृथिवी at का नाम करे। 

यह महान दोनों लोकों को, परम सत्य सुखघाम करे॥ 

हे सोम द्वेष को छोड़ प्रेम से, तेरी सेवा गुणगान करे । 

देकर उस को वास सिद्धि हित, ईश्वरता प्रदान करे I. 


त्वं ह्या३ङ्क देव्य पचमान जनिमानि JATA: | 
agaaa घोषयन्‌ N 

येना नवग्वा दध्यडडपोर्णुत येन विप्रास आपिरे। 
देवानां सुम्ने मृतस्य चारुणो येन श्रवांस्याशत ॥१७।। 
हे सोम तू सब से सुन्दर, भ्रलौकिक यश का स्वामी है। 
जन्म जन्म हित दिव्यता दे. भ्रमर सन्देश - नामी है॥ 
ज्ञान की इन्द्रियां वश में करके, साधक भेद बताता है | 
मेघावी सुखमय भ्रमर ज्ञान, सोम शक्ति से पाता R It 


सोमः पुनान slanted वारं वि घावति। 
झग्ने वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥ 
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धीभिमू जरित वाजिनं बने क्रोडन्तमत्यविम्‌ । 

गभि लिपृष्ठं मतय: समस्वरत्‌ ॥ 

gaia कलाँ प्रभि मोढ्वान्त्सप्तिने वाजयुः | 

पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ ॥१८॥ 

ज्ञान की छलनी में छन कर, परमानन्द लहराता है । 
प्रनहद नाद से सब से पहले, वाणी को शुद्ध बनाता ZU 
अन्तर्घ्वनि पाकर साधक, कर्मों में सोम को पाता है। 
मननशक्ति से जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति स्तर तक जाता है ॥ 
जिन के भ्रन्दर सोम उपजता, आनन्द बल वर्षाता है । 
घारा बन कर शुद्ध बनाता, अन्तर्गीत गुंजाता है ॥ 


सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पुथिव्या: । 
जनिताग्नेज॑निता सुय्यंस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः n 
रह्मा देवानां पदवीः कवोनामूर्षाविप्रार्णा महिषो मुगाणाम्‌ | 
इयेनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥ 
प्रावीविपद्वाच ऊमि न सिन्धुर्गिरः स्तोमान्‌ पवमानो मनीषाः । 
HA: THAT वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥१९॥ 
धृथिवी द्यौ प्रतिभाओं का, जन्मदाता सोम बहता श्रा रहा। 


, 'प्रग्नि, सूर्य इन्द्र विष्णु, शक्तियों को ग्रा जा कहता आ रहा ॥ 


ज्ञानदाता क्रांतदर्शी लक्ष्यदाता, सोम अंगों का सहारा | 
कमे की दे प्रेरणा अन्तःकरण में, बहाता शक्तिधारा ॥ 
“वेग देकर शक्ति देकर, साधक इन्द्रियों को तपाता | 
अन्तःकररण में गीत गाकर, शक्ति रस को है बहाता ॥ 
सागर की लहरों सा लहर लहर, गीतों का निर्माण करे। 
ज्ञानवृत्तियां वश में रख सोम, भ्रंगों को बलवान करे॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


अग्नि वो वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ । अच्छा नप्त्रे सहस्वते ॥ 
अयं यथा न AJAA त्वष्टा SAT तक्ष्या। 

गस्य ऋत्वा यशस्वतः ॥ 

oa विश्वा भ्रमि शियोऽरिनिद वेषु पत्यते । 

आ चाजेरुप नो गमत्‌ ॥२०॥ 
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है मनुष्यो पाग्रो उस भरिन को, विद्ववप्रेम का दाता है। 
यज्ञों का विस्तार करे, सब का प्यारा' बनवाता है ॥ 
ag ग्ररिन है दिव्य संकल्प, सुन्दर रचना करवाता है । 
भांति भांति के रचे रूप, यह. कारीगर कहलाता है ॥ 
यह भ्रग्नि ही सब अंगों को. सुन्दर सौम्य बनाता है । 
हम पाय सकल्प को भ्रग्नि, जो सदा शक्ति की दाता है॥ 


इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममत्यं सदम्‌ । 

शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्‌ धारा ऋतस्य सादने ॥ 

न किष्ट्वद्रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे । 

न किए्ट्वानु मज्मना न किः eaaa झानशे ॥ 

इन्द्राय नूनमर्चतोक्थानि च ब्रवीतन । 

सुता ्रमत्पुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्यता सहः॥२१॥ 

हे इन्द्र भोग तू परमानन्द, जो तुझ को भ्रमर बनाएगा । 
ज्ञान को निर्मेल घाराएँ लायीं, परम सत्य तू पाएगा ॥ 

तु श्रेष्ठ सारथि इन्द्र शक्ति से, ज्ञान कर्म दो eT चलाता | 
तू व्यापक तू वेगवान है, तु ही अनुपम बली कहाता॥ 
- इसी इन्द्र की करो उपासना, इसी इन्द्र का गुणगान करो । 
सिद्ध दिव्यानन्द हर्षाए तुम, उसके बल का मान करो॥ 


इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शुर हरिह। 

'पिबा सुतस्य मतिने मधोशचकानइचारुमंदाय॥ 

इन्द्र जठरं नव्यं न पृणस्व मघोदिवो न। 
अस्य सुतस्य स्वाईर्नोप त्वा मदाः सुवाचो ग्रस्थुः ॥ 
इन्द्रस्तुराषाण्मित्रो न जघान gi यतिन । 

बिमेद बलं JIA ससाहे शत्रून AT सोमस्य UAL 

हे इन्द्र तू अंगों का प्रेरक, ानन्द रस का पान कर । 
ज्ञानी मधुरता चाहे मनोहर हो, मधुर का ध्यान कर ॥ 
प्रकाशलोक से आए रस को, भ्रन्तर्मन में ले रखा i 
मगन हो इस परम सुख में, AIA Taal से दे दिखा॥ 
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इन्द्र वृत्तियां सम बना; हिंसक ee हामन करे। 

योगी सम मन को वश में कर शत्रुओं का दमन करे It 
जितेन्द्रिय होकर साधक समाधि योग ड सिद्ध करे। 
परम प्रभु के सच्चे सुख परमानन्द में रमणा RII 


. इति सप्तमः खण्डः | इति प्रथमोऽर्धः | 


अथ द्वितीयोऽर्धः | 


गोवित्पवस्व वसुविद्विरण्यविद्रेतोधा इन्दो सुचनेषर्वापतः t 
स्वं सुवीरो afa सोम चिइचवित्तं त्वा नर उप गिरेम श्रासते ।। 
` स्वं नचक्षा असि सोम विइवतः पवमान वृषभ ता fa घावस। 
स नः पवस्व बसुमद्विरण्यवद्वयं स्याम भुवनेषु जीवसे n 
ईशान इमा भुवनानि ईयरे युजान इन्दो हरितः सुपण्यः । 
तास्ते क्षरन्तु मधुमद्‌ घृतं पयस्तव ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ॥१॥ 
हे श्राह्नादक ज्ञान के दाता, ऐश्वर्य भी देता है। 

सब भुंवनों में बसा हुआ, ज्योति जग का नेता है ॥ 

तेरी वाणी से तुझ को भजता, तुक को वही पाता है । 

हे सोम तू नेता सब अंगों का, सभी ग्रोर को जाता है।। 

हे सोम तू सब में रमा हुआ, विजयी सदा कहाता है । 

सब स्थितियों में टिके रहें, शक्ति ज्योति का दाता है ॥ 
प्रानन्ददाता इच्द्रियों के स्वामी, तू इन्हें गतिमान R | 
कर्मशील बन तेरे से; भ्रानन्द रस का यह पान करे ।। 


पवमानस्य विइवबित्‌ प्र ते सर्गा ग्रसुक्षत । सूर्येस्येव न रश्मयः ॥ 
केतुं कृण्वन्दिवस्परि विशवा रूपाभ्यषसि। aga: सोम पिन्वसे ॥ 
जज्ञातो वाचमिष्यसि पवमान विघमंणि। क्रन्दन्‌ देवो न सूर्यः ॥२॥ 
हे सोम तू बह कर, चारों दिक्‌ से रससे भर रहा। 

रवि किरणों सम कई रूपों में, तेरा ज्ञान निखर रहा ॥ 

सब के मन में सुख भर के, ज्ञान ज्योति चमकाता। 

हे पवमान झन्तःकरण में, वाणी को प्रकटाता॥ 

रस के सागर सोम तू ही, ज्योति लोक से ग्राता। 

दिव्य सूर्यं सम प्रेरक बन, सब से काम FUAT 
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प्र सोमासो प्रधन्विषुः पवमानास इन्दवः। 

श्रीणाना अप्सु वृञ्जते ॥ 

भ्रभि गावो अ्रधन्विषुरापो न प्रवता यतीः। पुनाना इन्द्रमाशत ॥ 
प्र पवसान धन्वसि सोमेन्द्राय मादनः | नृभिर्यतो वि नीयसे ॥ 
इन्दो यदद्रिभिः सुतः पवित्रं परिदीयसे । ग्ररमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ 
त्वं सोम नृमादनः पवस्व चषंणीधृतिः। सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥ 
पवस्व वृत्रहन्तम उक्थेभिरनुमाद्यः । शुचिः पावको श्रद्भुतः ॥ 
शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतः स मधुमान्‌ । 
-देवावोरघशंसहा 11३॥ 

बहता FAT सोम बोलता, SA सदा करते रहना। 

इढ़ होकर ही काम करो, ATTA को हरते रहना ॥ 

शुद्ध मार्ग से बहकर पानी, हम को जीवत देता। 

घारा बन कर सोम हमारे, सब अंगों का है नेता ॥ 
'आनन्ददाता सोम तू शक्ति, इन्द्र को दान करे। 

सब अंगों में बसा हुआ, त्‌ उन को बलवान करे॥ 
स्थिर बुद्धि वाले तुझे बनाते, तु ऊंचा रहता है। 

मन की शक्ति बढ़ाने वाला, तू ही मने में बहता है॥ 

हे सोम तू बह कर आनन्द देता, अंग झंग को मगन करे । 

सब में व्यापक होकर नेता, सब के सारे दुःख हरे ॥ 

तु ही शुद्ध तू अनुपम पावन, स्तुति गीतों से तुझ को पाते । 
विघ्नों का तू नाश करे, तू बहकर आ तेरे भकत बुलाते ॥ 
fag हुआ यह सोम रसीला, पावन शुद्ध कहाता है। 
-दिव्य गुणों का देने वाला, पाप का सूल नशाता au 


इति प्रथमः खण्डः । 


प्र क विर्देववीतयेऽव्या वारेभिरव्यत । साह्वान्विश्वा झभि स्पृधः ॥ 
a हि ष्सा जरितुम्य झा वाजं गोमन्तमिन्ब्रति । 

पचमानः सहत्रिणम्‌ ॥ 

परि बिइवानि चेतसा मुञ्यसे पवसे मतो । , 

.स नः सोम श्रवो विदः ॥ , 

अभ्यषं बृहद्यशो सघव:द्धूओ धुवं रिस्‌ । इषं स्तोतृभ्य AT भर 0 
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त्वं राजेव सुक्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । पुनानो वह्ल अद्भुत ॥ 
स बह्लिरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः | सोमदचमूषु सीदति ॥ 
क्रोडुमंखो न deg: पवित्र सोम गच्छसि । 
दघत्‌ स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
ज्ञान शक्ति से सोम बनाकर, दिव्य गुणों को लाते हैं । 
बाधाम्नों को दूर करे हम, शुद्ध से शक्ति पाते हैं ।। 
प्राप्त हुआ यह सोम भक्‍त को, पोषक धन पहुंचाता। 
ज्ञान की ज्योति चमकाकर, मन का ग्ंघकार मिटाता॥ 
सोम ज्ञान को जागरुत कर, मन के सब मेल छुड़ाता है | 
मन ज्ञान जगा कर प्यारे, काम को भी चमकाता है ।। 
हे सोम तेरा मान बड़ा है, तू भकतों को आत्मज्ञान R I 
साधक जन का प्रेरक बन, यश वाला धन दानदे॥ 
तु राजा है सोम हमारा, तू बह कर हम पर शासन कर | 
तु प्रेरक ` गतिदाता है, मेरे अंग अंग में जीवन ace 
ज्ञान कर्म की किरणों से, जब भक्ति को शुद्ध बनाते हैं। 
। कर्म के प्रेरक विजयो सोम को, हम हृदय में पाते हैं॥ 
सोम त्याग का भाव दिलाता, पूजा वही सिखाता है। 
भक्त से उत्तम काम कराता, भअ्रन्तः:करण में छाता है ॥ 


यब यवं नो अन्धसा पुष्टं पुष्टं परि स्रव। 

विइवा च सोम सोभगा ॥ 

इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । 

नि बहिषि प्रिये सदः n 

उत नो गोविदशववित्‌ पवस्व सोमान्धसा । मक्षतमेभिरहभिः wy 
यो जिनाति न जोयते हन्ति maaien । 

स पवस्व सहस्तजित्‌ ॥५॥ 

SAA भर दे प्राणशक्ति, जो के कण जीवन दान करें | 
गति हो faga में हमारी, तिल तिल सुख संघान करें ॥ 
हे सोम तू धारक प्राणशक्ति का, स्तुति तेरी सब गाते । 
झ्ाज भ्रन्तःकरणा में हमारे, तुझ को सरा बुलाते॥ 
गति हमारी सम हो, ज्ञानी कर्म पथ पर चले चलें। 
प्राणशक्ति दान कर हम को, पाप को शक्ति नहों छले It 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १५१ ) 


जो सोम सब को जीतता, हार को पाता नहों। 
वह सोम हम को प्राप्त हो, जो विघ्न को भाता नहीं॥ 


यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसुग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥ 
सो अर्षन्द्राय पीतये तिरो वाराण्यव्यया । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ 
त्वं सोम परि aa स्वादिष्ठो भ्र्गिरोभ्यः । 

वरिवोविद्‌ घृतं पयः ugu 

हे सोम तेरी मधुर धारा, उन्नति पथ पर ले जातो । 

मन की छलनी से छन कर, वही तुझ तक पहुंचाती ॥ 

मनः शक्ति जो सदा बढ़ाए, इन्द्र हो जिसका पान करे । 

चिति परदों को पार कर, परम सत्य का ध्यान घरे॥ 

हे सोम तू रस का भरा, भक्नोंको रस दान कर। 

मधुर चमकते दूध सम, सब को ग्रानन्दवान कर॥ 


इति द्वितोयः खण्डः | 


तव श्रियो वर्ष्यस्येव विद्य॒तोऽग्तेश्चिकित्र उषसामिवेतयः । 
यदोषघीरभिसुष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे भ्रस्तमासनि ॥ 
बातोपजूत इषितो वा अनु तृषु यदस्ता वेविषद्वितिष्ठसे | 
झा ते यतन्ते रथ्यो३ यथा पृथक्‌ AGATA भ्रजरस्य धक्षतः ॥ 
सेघाकार विदथस्य प्रसाधनर्माग्न होतारं परिसूतरं मतिम्‌। 
त्वामर्भस्य हविषः समानमित्‌ त्वां महो वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥७॥ 
मेघ कौन सा बरसेगा, बिजली चमक बतलाती है । 

झंधकार नशाए कोन उषा, किरणा यह समझाती हैं | 
जञानवान अग्नि को उस को, दिव्य विभूतियां दर्शये । 

भौतिक झग्नि जसे, इंधन में स्वरूप दिखलाये॥ 
प्राणशक्ति प्रेरित पने, इष्ट स्थान में समाता। . 
संयमी साधक शुभ कामों से इसकी शक्तियां पाता ॥ 

मनीषी यज्ञ बनाने वाले, सत्ता तेरी पहचानते। 

त्याग भाव से सारे हो, THR हैं सन्मानते॥ 

झर्पण पना सब करते हैं, तेरी सत्ता मान कर! 

तुझ को सब कुछ देते, चेतन शक्ति जान कर ॥ 
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पुरूरुणा चिद्ध्यस्त्यवो नूनं वां वरुण। मित्र वंसि वां सुमतिम्‌ ॥ 
ता वां सम्यगद्ह्लारेषमइयाम घास च। वयं वां मित्रा स्यास ॥ 
यातं नो मित्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । 

साह्याम दस्यून्‌ तनूभिः ॥८॥॥ 

हे मिल्न वरुण तुम हो विशाल, सब के त्राता हो। 

सुख को लेकर मिलो, उत्तम ज्ञान प्रदाता हो i! 

कभी न तुम से वेर करें, प्रेमी मित्र ही हो जाय | 

तुम दोनों से मेल करें, तेज प्रेरणा को पाय ॥ 

हे मित्र वरुण साथियो, रक्षा करो दोष हटाझो । 

हिसक भावों को जीतें, हम में वह शक्ति उपजाओ ॥ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीत्वा झिप्रे श्रवेषयः | सोमभिन्द्र चमु सुतम्‌ ॥ 
गनु त्वा रोदसी उभे स्पर्धमान मदेताम्‌ । इन्द्र यहस्युहाभवः ॥ 
वाचमष्टापदीमहं नवज्रक्तिमुतावृधम्‌ | इन्द्रात्‌ परितन्वं AA ॥९॥ 
हे इन्द्र अपनी देह में, सोम रस तयार किया । 

. उसको पीकर, भक्ति शक्ति का, श्रंगों में संचार किया ॥ 

' हे इन्द्र तुझ को विजय मिली, हिसक भावों को मार कर | 
उन्नति पथ पर देवों का, स्वागत तू स्वीकार कर ॥ 

मैं सोख रहा हूं चार वेद, उपवेद वाले सत्य-ज्ञान। 
इन्द्र ने है जो फेलाया, शिक्षा-कल्प रचनायुक्त जान ॥ 


' इन्द्रारनो ग्रुवामिमे३ऽभि स्तोमा ग्रतूषत। पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥ 
या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे तरा । 

इन्द्रारनी ताभिरा गतम्‌ ॥ 

ताभिरा गच्छतं नरोपेदं सवनं AAA | इन्द्राग्नी सोमपीतये ॥ १०॥ 
हे इन्द्र Ula स्तुति गीत, तेरे लिए हो गाए हैं। 

तुम दोनों इसे स्वीकार करो, हम शरण तुम्हारी भ्राए हैं ॥. 
तुम दोनों में नेता के गुण, हे इन्द्र अग्नि छाए हैं । 

अपने प्यारे भक्तों हित ही, ये गुणा गण आए हैं ॥ 

Maal हम ने यज्ञ रुचाया, परमानष्द पाने के लिए । 

उत्तम गुण संग भ्राप्नो, इसे सफल बनाने के लिए ॥ 


इति तृतोयः खण्डः । 
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“अर्षो सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरवत्‌ । सीदन्योनौ वनेष्वा ॥ 
अप्सा इन्द्राय वायवे वर्णाय AST: । सोमा र्घन्तु विष्णवे ॥ 
इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः | 

AT पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥११॥ 

हे इन्द्र तू है गंज करता, अम इन्द्रियों में ही समा। 
उत्तम प्रकाश के दाता, मुझ को अपना प्यारा भक्त बना ॥ 
इन्द्र वायु वरुण मरुत्‌, शक्तियों का दान दे। 

-कर्मशील बना हमें, परमानन्द रस का पान दे | 

उन्नतिपथ में चल हमें, सहस्रों सुख प्रदान कर। 

ज्ञान का भोजन दिला, शक्ति सुख भगवान भर ॥ 


सोम उ cam: सोतुभिरधि ष्छुभिरवोनाम्‌। 
अइवयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥ 
a गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धासिरक्षाः। 

“समुद्रं न संवरशान्यग्सन्‌ WA मदाय तोशते ॥१२॥ 
हे सोम साधक जन सदा, ज्ञान से तुक को बुलाते | 

तू लाता धारा आनन्द की, जत्र तेरे हैं गीत गाते ॥ 
गोपाल दोहकर दूध गोधन, पानी के ढिंग ले जाते। 
maa के साधक अंगों में श्रानन्दकोष से ग्रानन्द पाते ॥ 
तुम जिस को सोम gare, जो भक्त ज्ञान से ग्राता। 
वह भक्तगणा पाते हैं, जो सच्चे सुख का दाता ॥ 


यत्सोम चित्रमुवथ्यं दिव्यं पार्थिवं बसु | तस्नः पुनान AT भर 0 
बुषा पुनान झायूंषि स्तनयन्नधि बहिषि । हरिः सन्योनिमासबः ॥ 
युवं हि स्थः स्वःपती graa सोम गोपती। 

:ईशाना पिप्यतं धियः ॥१३॥ 

हे सोम अद्भुत दिव्य, पार्थिव sf दान कर 1 

बहता ग्रा तू इस को लेकर, मेरे घर में धान भर ॥। 

हे बरसनहारे पावन कर दे, मेरा जीवन कर्म कराता जा। | 
दुःखहारी श्राकर्षक वत, मन मन्दिर में समाता जा ॥ 


इति चतुर्थः खण्ड: । 
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इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रहा नृभिः । 
तमिन्महत्स्वाजिषृतिम्े हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत्‌ ॥ 
ata हि वोर सेन्योऽसि सूरि पराददिः ॥ 
aia दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुच्वतं भुरि त वसु ॥ 
यदुदीरत ग्राजयो घृष्णवे धोयत घनम्‌ | 
FETA मदच्युता हरी क हनः क॑ वसौ दधोऽस्माँ 
तसो दघ: ॥१४॥ 
विध्ननाशक्र इन्द्र बल से, प्राप्त परमानन्द करता | 
स्मरण उस को हम कर, जो ज्ञान यज्ञ में कष्ट हरता ॥ 
Ta भावों के नाशकारी, मित्रों सहित तू विजय पाता । 
यजमान साधक को देकर घन सद्गुणों को बढ़ाता ॥ 
जोवन-रण में भक्‍त की, जो बाधाएँ हर लेता है। 
ज्ञान कमं को वश में कर के, सुख सम्पत्ति भर लेता है ॥ 
स्वादोरित्था विषुवतो मधोः पिबन्ति गोये: । 
या इद्रेण सयावरोवृ ष्णा मदन्ति शोभथा वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥- 
ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रोणन्ति परनय: । 
प्रिया इच्द्रस्य धेनवो वत्र हिन्वन्ति सायकं वस्वोरनु स्वराज्यम्‌ ॥ 
ता HEA नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः 1 
ब्रतात्यस्य सश्चिरे पुरूणि पुवंचित्तये वस्वोरनु स्वराज्यम्‌ ॥१५॥' 
इन्द्रियां जब तृप्तिकारक, पान परमानन्द करतीं | 
बली इन्द्र से बल पा, स्वराज्य में सानन्द विचरतीं ॥ 
इन्द्र को प्यारी इन्द्रियां, ज्ञान का जब रस पकातीं | 
दुःख विदारक साधनों से, सहज ऐदवर्य पातीं ॥ 
ज्ञानी संयमी इन्द्रियां, इन्द्र की शक्ति वर्धन करतीं। 
विविध कर्मो में बनो सहायक, भ्रनुपम शोभा वरतीं ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


असाव्यशमदायाप्स्‌ दक्षो गिरिष्ठाः | saat न योनिमासदत ॥ 
शञ्रमन्धो देववातमप्स ate नभिः सतम | 
स्वदन्ति गावः पयोभिः ॥ 


प्रादोमइवं न हेतारमशुशुभन्नमुताय | मधो रसं सधमादे ॥१६॥' 
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कमंशक्ति का देने वाला, सोम सजीला वाणी में रहता । 
मैंने उसको सिद्ध किया, उस से मन में आनन्द बहता ॥ 
कर्मशीलता से घोया, दिव्य प्राणशक्ति का दाता। 
उसका रस इन्द्रियां पीतीं, उत्पादक साधक आनंद पाता ॥ 
gaa सम क्रियाशोल, वह भ्रानन्दरूप मन में घरते | 
अ्रमर बनने के लिए, मधुर सोम रस पान करते ॥ 


ata eet बृहद्यश्ञ इषस्पते दिदीहि देव देवयुम्‌ । 

fa कोश मध्यमं युव ॥ 

झा वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सृतो विशां बह्निं विश्पतिः । 

वृष्टि दिवः पवस्व रोतिमपो जिन्वन्‌ गविष्टये धियः ॥१७॥' 
हे प्रेरक हे दिव्य सोम, तू ऐश्वर्य विस्तार कर । 

विज्ञान, मनोमय, मध्यम, ग्रावरणों को पार कर ॥ 

हे शक्तिशाली सोम तेरा, जन्म ज्ञान कर्म से होता। 
भावनाम्नों में दिखा दे, ज्ञान-प्रकाश से कर्म खोता ॥ 

भक्त जन शुभ कर्म कर, उन्नति पथ पर चलते रहे । 
प्रकाशलोक से सुख नीर या, उनके दुःख दलते XE ॥ 


प्राणा शिशुमंहोनां हिन्वन्नृतस्य दोधितिम्‌ । 

विइवा परि प्रिया भुवदध हिता ॥ 

उप त्रितस्य पाष्यो३रभवत यद्‌ गुहा पदम्‌ । 

यज्ञस्य सप्त घामभिरध प्रियम्‌ N 

त्रोरि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वेरयद्रयिम्‌ । 

मिमीते ग्रस्य योजना वि सुक्रतुः ॥ १८॥। 

महान शक्तियां घारण कर, सोम शिशु है भा रहा | 

परम सत्य से प्रेरित होकर, किरणों सा है छा रहा ॥ 

सोम afer से जग के, दो रूप पृथक्‌ जाने जाते। 

स्थूल सूक्ष्म, व्यष्टि समष्टि, कया हैं पहचाने जाते ॥ 
साधक की दढ़ इग्द्रियां में, ज्ञान कम सोम रहा करता | 
ज्योति वाली सप्त भावना के, यज्ञ प्रकाश से प्रभा भरता ॥ 
ज्यों ज्यों भक्‍त साधना करता, सोम उसे हर्षाता । 
देविक, भौतिक, भ्रात्मिक, धन, देकर योग-मार्ग दिखाता I 
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पचस्व वाजसातये पवित्र धारया सुतः । 

इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मधुमत्तरः ॥ 

त्वां रिहन्ति धोतयो ate पवित्रे ame: । 

वत्स जातं न मातरः पवमान विधमरि ॥ 

त्वं द्या च सहित्रत पुथिवों चाति जञ्चिषे । 

प्रति द्रापिमसुज्चथा: पवमान महित्वना ॥१९॥ | 

हे सिद्ध सोम ज्ञान-शक्ति हित, . हृदय छलनी से झर । 
ऐसे बनकर आता इन्द्रियों में, श्रानन्द सुधा को भर ।। 
चेतन्य. भ्रन्तःकरण में, तू है सोम वहा करता। 
गोएँ जसे बछडे चाहे, तू ध्यान वृत्तियों में रहा करता ॥ 
महान काम कराने वाले, प्रेरक सोम तू महान है। 
पृथिवो at भ्रन्तरिक्ष में, तू रमा gar पवमान है॥ 


इस्दुर्वाजो पवते गोन्योघा इन्द्रे सोसः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाघते पर्यराति वरिवस्कृण्वन्‌ वृजनस्य राजा ॥ 
झध धारया मध्वा पुचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः । 
इस्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥ 
गसि ब्रतानि पवते पुनानो देवो देवान्त्स्वेन रसेन पञ्चन्‌ । 
इल्दुधर्माप्युतुथा वसानो दक्ष क्षिपो ग्रव्यत सानो अव्ये ॥२०॥ 
आनन्ददाता शक्तिशाली सोम, इन्द्र को बल आनन्द देता | 
ज्ञान जगा कृपणों को दबाकर, भ्रसुरों का सुख हर लेता ॥ 
इढ़ साधनों से दुहा यह, WAH पदे पार कर। 
परमानन्द का कोष बनता, मित्र इन्द्र को प्यार कर ॥ 
दिव्य सोम अंगों में छाकर, कर्मों को पावन कर देता | 
श्रद्धा नियम से गुण देकर, परम ज्ञान से भर देता॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 
रा ते na इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ । 
Tg स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्वीषं स्तोतृभ्य ग्रा भर ॥ 


ग्रा ते mA ऋचा हविः शुक्रस्य ज्योतिषस्पते । 
‘Beara दस्म fare हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य ग्रा भर ॥ 
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` भे सुश्चन्द्र बिइपते द्वो श्रोणोष आसनि । 

उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य AT भर URL: 
हे प्रकाश रूप हम तुझे जगते, तेरा प्रकाश है भ्रविनाशी | 

भक्तों का हृदय प्रेरित कर दे, तेरा गौरव सुखराशि ॥ 

हे पावन ज्योति स्वामो, बलशाली सुखदाता हो। 

तुझे स्तुति से सदा बुलाते, दिव्य गुणों के त्राता हो ॥ 

हे आह्वादक अन्ने तू ही, ज्ञान कर्म में त्यागभाव पुष्ट करे । 

मेरे श्रंगों में त्यागसाव भर, मेरा मन सन्तुष्ट करे॥ 

हे बल स्वामी उत्तम कर्मो हित, शुभ भावों का ज्ञान ATI - 
झपने भक्तों को शुभ कर्मा की, Wed: प्रेरणा दान कर॥ 


इन्द्राय साम गायत विप्राय बृहते बृहत्‌ । 

ब्रह्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ 

त्वमिन्द्रासि मुरसि त्वं सूर्यमरोचयः i 

बिहवकर्मा विइवदेबो agi असि ॥ 

विश्राजञज्योतिषः स्व३रगच्छो रोचनं fea: | 

देवास्त इन्द्र सस्याय येसिरे।।२२॥ 

हे भक्तो तुम गोत wat, उसी इन्द्र महान के। 

वेद ज्ञान के श्रेष्ठ दाता, देने वाले हर ज्ञान के ॥ 

हे इन्द्र शक्तिशाली तू है, तेरी चमक सूयं तारों में है। 
तू प्रकाशक तू महान, तू रचना के कलाकारों में है॥ 
हे इन्द्र तू आलोक देता, तेरा प्रकाश AJT है। 
मेरे अंग AT तेरा संग चाहें, तू दिव्यगुणी सुखरूप हैं ॥ 


mata सोम इन्द्र ते शविष्ठ घुष्एवा गहि। 

झा त्वा पृणवित्वन्द्रियं रजः सूर्यो न रहिमभिः॥ 

झा तिष्ठ वृत्रहन्‌ रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 

अर्वाचीन सु ते मनो ग्रावा कृणोतु वस्नुना ॥ 

इन्द्रमिद्धरी वहतोऽप्रतिधृष्टश्चवसम्‌ | 

ऋषीणां सुष्टुतीरुप यज्ञं च सानुषाणाम्‌॥२३॥ 

हे बलशाली इन्द्र तू विषय विजयी, तेरा यह्‌ आनन्द A 
रवि किरणों से गगन भरे ज्यों; तुझ में सन्तोष झमन्द है॥' 
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:हे विघ्ननाशक बली इन्द्र, देह रथ पर ग्रधिकार कर । 
ज्ञान कर्म के घोड़े वाले, भक्त के इढ़ संस्कार कर ॥ 
अजय इन्द्र को ज्ञान कर्म वाले ATE घरते हैं। 
कवांतद्रष्टा अंगों के; स्तुतिगोत त्यागभाव भरते हैं॥ 
इति सप्तमः खण्डः । इति द्वितीयोऽर्धः | 

इति तुतोयः प्रपाठकः | 
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अथ चतुर्थः प्रपाठकः 


(प्रथमोऽ्ँः) ` 


ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मधु प्रियं पिता देवानां जनिता विसूवसुः। 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रस: ॥ 
अभिक्रन्दन्‌ कलशं वाज्यर्षति पर्तिदवः शतधारो विचक्षणः। 
'हरिमित्रस्य सदनेषु सौदति ag जानोऽविभिः सिन्धुभिवुंषा ॥ 
अग्ने सिन्धूनां पवमानो भ्र्षस्यग्ने वाचो भ्रग्रियो गोषु गच्छसि । 
झग्रे वाजस्य भजसे महद्‌ धनं स्वायुधः सोतृभिः सोम सुयसे ॥१॥ 
देख लो पथप्रदर्शक, सोम का ATT भरे। 

दिव्य गुण ऐइवर्य दाता, इन्द्र का वह हित करे ॥ 

जीवन यज्ञ कराने वाला, रक्षक व्यापक सोम है। 
पीयूषधारा आनन्द को, निशदिन बहाता झोम्‌ है॥ 

शोर मचाता राह दिखाता, शतधारा बरसाता AT रहा। 
ज्ञानजल से शुद्ध बनकर, भक्त मन इन्द्रियों पर छा रहा ॥ 
हे सोम नेता तू बना ज्ञान, वाणी इन्द्रियां चला रहा । 

वीर इन्द्र के सम्पत्तिदाता, साधक तुझ को पा रहा ॥ 


प्र वाजिनो गव्या सोमासो ग्रश्‍वया । 


शुक्रासो वीरयाशवः ॥ 
दाम्भमाना ऋतायुभिमृं ज्यमाना गभस्त्योः । पवस्ते वारे अव्यये ॥ 


ते विवा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पाथिवा । 
पवन्तामान्तरिक्ष्या ७२१ | 

बलशाली शुद्ध परमानन्द, विजय दिलवाता है । 
ज्ञान-प्रभा चमका कर, किति को तीव्र बनाता gil 
परम सत्य को भक्‍त जो चाहे, वही उस को पाता है । 
ज्ञान-रश्मि से शुद्ध बना, चेतनता में से धाता है॥ 
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पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥ 
झा वच्यस्व सहि प्सरो वृषेन्दो युस्नवत्तस: । 
झा योनि धर्णसिः सदः ॥। | 
झधुक्षत प्रियं मधु धारा सुतस्य वेघसः। भ्रपो वसिष्ट सुक्रतुः N 
aara त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः। यद्गोसिर्वासयिष्यसे tr 
agat प्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। ` 
सोमः पचित्रं भ्रस्मयुः ॥ 
झचिकृदद्वृषा हरिमंहान्मिक्नो न दर्शतः । सं सूर्य दिद्युते ॥ 
गिरस्त इन्द ोजसा मम्‌ ज्यन्ते ग्रपस्य्ुवः। याभिर्मदाय शुस्भसे Ut 
तं त्वा सदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तब प्रशस्तये महे ।॥। 
योषा इन्दो नृषा HEATAMT वाजसा उत। आत्मा यज्ञस्य Tea: we 
श्रस्मस्यमिन्दविन्द्रियं मधो: पवस्व धारया | 
पन्यो वृष्टिमाँ इव ॥३॥ 
दिव्य ¶ुणों के धारणाकर्ता, पावन सोम भ्राता जा | 
हृदय में श्राकर आनंददाता, इन्द्र के तन में छाता जा ॥ 
हे यश वाले ग्ानन्ददाता, तू ही सुख बरसाता है। 
मेरे मन में जम के. वेठ, ज्ञान तू ही दर्शाता है॥ 
योग साधनों से मिलता, सोम aya का दाता है । 
जिस को मिलता सोम सदा, वह शुभ कर्म कमाता है॥ 
ज्ञान-रश्मि पदो के पीछे, कर्म भावना ग्राती है। 
ज्ञान-साधना साधक के, मन पर श्रधिकार जमाती है ॥ 
परमानन्द देने वाला जो, प्रकाश सब का है सहारा । 
FANAT शुद्ध बनाता, मनमन्दिर में उसको धारा ।। 
प्यारा सुन्दर मित्र सोम. जब सुख बरसाने भ्राता । 
प्रेरक शक्ति देकर जग को, जगमग करके जाता || 
है ग्राह्लादक तेरे बल से, ज्ञान कर्म पाते गीत मेरे | 
'शुद्ध हो यह तुम को गाते, श्रानन्द पाते मीत मेरे ॥ 
हम चाहते उसी सोम को, सब विघ्नो को पार करे । 
परमानन्द पा तेरे गीत सुनावे, तुझ से प्यार करें। 
हे भराह्लादक सोम तू, ज्ञान कम उन्नति का दाता | 
सदा सदा से यज्ञ भावना, कर्मों में है तू लाता tt 
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खूब बरसने वाला बादल, FA जल बरसाता। 
अमृत की घारा बन ग्रा, तू ही इन्द्र का त्राता ।! 
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इति प्रथम: खण्ड: । 
सना च सोम जेषि च पवमान महि भरव: । 
TAT नो वस्यसस्कृधि॥ 
सना ज्योतिः सना स्वरविइवा च सोम सौभगा । 
झथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
सना दक्षमुत ऋतुमप सोम मुघो जहि। ग्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ 
पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे | श्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥ | 
त्व सूय न ग्रा भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । | 
गथा नो वस्यसस्कृषि॥ | | 
` तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्‌ पश्येम gia aT नो वस्यसस्कृधि॥ 
अभ्यष स्वायुध सोम हिबहसं रयिम्‌ | wat नो वस्यसस्कृधि ॥ 
झम्यरर्षानपच्युतो वाजिन्त्समत्सु सासहिः | 
AAT नो वस्यसस्कृधि ॥ 
त्वां यज्ञेरवीवृधन्‌ पवमान विधर्मरिण । ग्रथा नो वस्यसस्कृधि ॥, 
:रयि नइिचित्रमश्विनमिन्दो विइवायुमा भर । 
AAT नो वस्यसस्कृषि ॥४॥ 
हे पवमान महान ज्ञान से, सब बाघाएँ दूर भगा । 
सुख से रहने वालों में, सब से श्रेष्ठ तु हमें बना ॥ 
हे सोम ज्ञान की ज्योति देकर, परम सुख प्रदान कर । 
पूर्ण सौभाग्य बरसा कर, सुखियों में ऐदवर्यवान कर ॥ 
है सोम ज्ञान कर्मबल से, रिपुझ्नों को तू दूर कर। 
बाघा रहित सुख को देकर, WTA भरपुर कर॥ 
साधक जन नित सोम बनावे, इन्द्र ही उसका पान करे । 
यही बनाया सोम मधुर ही, जीवन में सुख दान करे॥ 
हैं सोम कर्म Aly रक्षण बल से, तेरी प्रेरणा हम पावें। 
कर्म कर भ्रौर श्रेष्ठ बनें. प्यारे प्रभु के भक्‍त कहावें ॥ 
हैं सोम तेरी कमं शक्ति; ज्ञान-प्रकाश का रूप दिखायें । 
उस से जीवनदर्शन पा, भ्रपना जीवन श्रेष्ठ बनाये tt 
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उत्तम भक्ति,से बने सोम, तू ज्ञान कर्म घन देता जा । 
श्रेष्ठ कर्म HL श्रेष्ठ बने, यही प्रेरणा देता जा ॥ 
जीवन के इन संघर्षो में, हे भ्रटल सोम तुम AT 
शत्रुभावों का कर विनाश, हमारा जीवन-पथ चमकाना ॥ 
हे पवमान सोम जी हम ने, त्यागभाव से सत्कारा। 
श्रेष्ठ हमारा जीवन हो, इसीलिए हवै तुमे पुकारा॥ 
हे ग्राह्लादक प्रदुसुत शक्ति वाले, हम को संपत्ति भर दे। 
झ्रायु देने वाली सम्पत्ति से, सर्वोत्तम यह जीवन कर N 


तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः। तरत्स मन्दी धावति ॥ 
उस्ना वेद वसूनां मतस्य देव्यवसः। तरत्स मन्दी धावति N 


` च्वल्नयोः पुरुषन्त्योरा सहत्राणि दद्महे । तरत्स मन्दी घावति ॥ 


झा ययोस्त्रश्रत तना सहस्राणि च दद्महे । 

तरत्स मन्दी धावति ॥५॥ 

बचे प्राणप्रद सोम सरोवर में, साधक जन तरता हैं। 
आआनन्द-रस मे मगन हुआ, नित-नित उन्नति करता है ॥ 
रक्षा-शक्ति दे घाराएँ, आत्मिक घन देती हैं। 
भवसागर पार कराचे को, ग्रानन्द के प्रति खेती हैं ॥ 
द्रःखनाशक चौर कर्म प्रकाशक, ज्ञान कर्म को माना है । 
मृत घारा पाकर इस से, सानन्द लक्ष्य को पाना है॥ 
la सौ हजारों इन, प्रानन्द-घाराभ्नरो को हम घार | 
आनन्दी बन भक्त हमेशा, ATA पावन लक्ष्य संवार ॥ 


एते सोमा भ्रसुक्षत गृणानाः शवसे महे | मदिन्तमस्य घारया ॥ 
अभि गव्यानि वीतये नृस्णा पुनानो अषंसि। सनद्वाजः परि त्व ॥ 
-उत नो गोमतोरिषो विइवा ग्रर्ष परिष्टुभः | 

गृणानो जमदग्निना ॥ ६॥। 

आनन्द धारा सोम को, जो पो गए महान हैं। 

ज्ञान का उपदेश दे, पाया सोम का स्थान है॥ 

हे सोम आकर ज्ञान दे, भ्ज्ञान का कर नाश तू। 

QTA हम को दान कर; कर ज्ञान का प्रकाश तू ॥ 

संकल्पघारी भक्त बन, सोम के हम गीत गाय | 

ज्ञान के ग्रालोक से हम, शुभ Sat की ओर जायें ॥ 
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इमं स्तोममहंते जातवेदसे रथमिव सं महेमा सनोषयों.॥ 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सस्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 
भरामेध्मं झएवामा हवींषि ते faaara: पवंणा पर्दणा वयस्‌ | 
जीवातवे प्रतरां साधया. धियोऽनने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ 
शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ 
'त्वमादित्यां ग्रा वह तान्‌ ह्य_३इमस्यरने सख्ये भा रिषामा: 
चयं तव ॥७॥ - 

पूजनीय अग्नि जो सब में, सब को.सुख देने वाला। 

मनन बुद्धि से उसको गायें, मित्र भ्रज्ञान हर लेने वाला ॥ 

तेरे तेज को जान अंगों में, जागुत हो उपहार घर । 
ज्ञानप्रदाता जीवन-यज्ञ में, तेरे मित्र बन मोद भर ॥ । 

तेरे उपहार के योग्य बनें, ज्ञान कर्म बलवान करो। 

दिव्य शक्तियां हवि भोगं, त्यागभाव यह जान भरो ॥ 

हे ज्ञान-रूप भ्रालोक दाता, दिंव्य गुणों का दान दो। 

'तैरी मित्रता दुःख न देवे, ऐसा हमें शुभ ज्ञान दो ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । ` 


`प्रति at सुर उदिते मित्रं गृणीषे वरुणम्‌। अर्यमरं रिशादसम्‌ ॥ 
` _ -राया हिरण्यया मतिरियमवृकाय शवसे । इयं विप्रा मेधसातये ॥ 
-ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह। 

इषं स्वशच धोमहि ॥५॥। 

मेरे मन में प्रेरक ज्योति, उदय हुई दिखलाती है। 
विघ्नविनाशक विवेक पाऊ, न्यायशक्ति मन भाती है ॥ 

सुन्दर घन को देने वाली, विवेक-प्रभा जब झा जाए। 

हिसा कपट रहित बुद्धि से, जीवन में शुद्धि छा जाए ॥ 

हैं पाप विनाशक वरुण सदा, तु सद्भावों में रमण करे । 
-झपनी क्रियाशक्ति को लेकर, ज्ञान परम सुख वरण करे॥ 


भिन्धि विइवा अप दविषः परि बाधो जही शूषः 1 
-वसु स्पाहं तदा भर 0 रवस्य 
-यस्य ते विइवमानुषर वेदति । ag EUG तदा भर ॥ 
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यद्वीडाचिन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ Tate पराभूतम्‌ । 
बसु सपाहं तदा भर NEN 


हे इन्द्र मेरे मन से, हिंसा भाव सारे दूर कर। 
सब का ही चाहे भला, दिव्यानन्द से मन पूर कर ॥ 

हे इन्द्र तेरे दात से ही, सारा जग सुख पाता है । 
उसे तू ग्रानन्द-घन से भरता, जो तेरे ढिंग भ्राता है ॥ 
हे इन्द्र प्रदस्य सुन्दर, प्रभुता से प्रभुतावान करो हो | 
जिस को पाकर es संकल्पी, जन-जग में धनवान हो॥ 


यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा सस्नी वाजेषु कमसु । 

इन्द्रानी तस्य बोधतम्‌ ॥ 

तोशासा रथयावाना वृत्रहणापराजिता। इन्द्राग्नी तस्य बोधतम्‌ M 
इदं वां मदिरं मध्वधुक्षन्नब्निभिनेरः | 

इन्द्रारनी तस्य बोधतम्‌॥१०। 

हे इन्द्र परिन ! जीवन-यज्ञ के, तुम्हीं चलाने वाले हो। 

जीवन में जागृति दो, ज्ञान कर्म सिखाने वाले हो॥ 

तुम दोनों जीवन संगर में, सुख से आगे बढ़ते हो । 

मुझे ज्ञान दो इसी यज्ञ का, तुम विघ्नों को हरते हो ॥ 
जीवन-यज्ञ में दिव्य नरों ने, तुम दोनों हित अमृत खींचा ।' 
उसको पान करो यत्नों से, जिस ने मन वाणी सींचा॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


इनबरायेन्दो सर्वते पवस्व मधुमत्तमः | कंस्य योनिमासदम्‌ ॥ 
तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ | 

_ सं त्वा मृजन्त्यायव: N i 

रस ते मित्रो ग्रर्यसा पिबन्तु वरुण: कवे । पवमानस्य मरुतः ॥११॥ 
है ग्राह्मादक प्राणा शक्ति, इन्द्र प्रभु हित आता जा । 
ग्रमृतमय ग्रौर मधुर बना तू, ऋत के पास ले जाता जा ॥ 
झाह्लादक रस पेदा करता, वाणी का जो ज्ञाता है। 

साधक उसको शुद्ध बनाते, जीवन में जीवन प्राता है॥ 

हे क्रान्तदर्शी तुझे बना कर, ग्रानम्दरस को पीते हैं। 

mim थ्रौर वरुण शक्तियां, मिलतीं जिससे जीते हैं॥ 
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-सुज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वसि। 

ata पिशङ्कः बहुलं पुरुस्पृहं पवमानास्यवसि ॥ 

'पुनानो वारे पवमानो meat वृषो afama । 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो aaa ॥१२॥ 
हे पवमान चतुर तुझे जब, मन मन्दिर में शुद्ध बनाते | 
शुभ कर्मो की कर प्रेरणा, सुन्दर धन सम्पत्ति लाते॥ 
-ज्ञानवस्त्र से छना हुमा, सोम भक्तिमय तव में भ्राता । 
इन्द्रिय स्वामी इन्द्र को पा, ज्ञान रश्मियां चमकाता ॥ 


qag त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत 
-समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र ग्रा । सं सुर्यस्य रह्मिभिः।॥ 

स नो भगाय वायवे Tat पवस्व मधुमान्‌ | 

'चारुमित्र TAA च ॥ १३॥ 

'हूदयवासी परमानन्द को, दसों इन्द्रियाँ शुद्ध करं । 

आदित्य शाक्ति सम यश वाले में, दिव्यंगुण उद्बुद्ध कर ॥ 

बना हुआ यह परम रसीला, हृदय सरोवर भर देता । 

इन्द्र प्राणशक्ति देकर, प्रेरक को प्रेरक कर देता॥ | 
वह श्रमृतमय झानन्द सदा, भोग्य-शक्ति का दान करे I | 
देकर हम को पोषण शक्ति, मित्र वरुण सम बलवान करे॥ . | 


इति चतुर्थ: खण्ड: | 


Rad: सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजा: क्षुमन्तो याभिमंदेम ॥ 
आ घ स्वावान्‌ त्मना युक्तः स्तोतृभ्यो घुष्णवीयानः । 
ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ 

झा यद्‌ दुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम्‌ । 

UNA न शचीभिः ॥१४॥ 

ग्रामा के साथ मेरी, इन्द्रियां बलवान हों। 
--आानन्द पाकर हम रहेँ, इन से सदा धनवान हों॥ 
है शत्रुनाशक संयम शक्ति, भक्तों को लक्ष्य दिखा । 
रथ का पहिया घुरि चलाए, FA अपना भक्‍त चला ॥ 
ज्ञान-कर्म शक्ति के स्वामी, भक्त सम्पत्तिवान कर | 
थ के भ्ररे घुरि चलाते, हम को लक्षय प्रदान कर ॥ 
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सुरूपकृत्नुमृतये सुदुघामिव गोदुहे । genta ala afa ॥ 
उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब । गोदा इद्रेवतो मदः ॥ 


झथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । 

मा नो ata स्य ग्रा गहि ॥१५॥ 

रवाले को गेया दूध पिलाए, इन्द्र हमें फल दान He | 

ATA AIT AGU करें, हम को वह मतिमान करे ॥ 
हैं परमानन्द के पाने वाले, हम को अपना संग दे । 
भक्त जनों क्रा भ्रानन्द तू, ज्ञान-प्रभा में रंग दे ।! 
तेरा ऊंचा ज्ञान मिले, तू ही हमें स्वोकार कर॥ 


. उभे aka रोदसी भ्रापप्रायोषा इव । 

महान्तं त्वा महोनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌ | 

देवी जनित्र्यजीजनः्भूद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥ 

दीघं ह्यङ्कुशं यथा. afia बिर्भाष मन्तुमः | 

qaq मघवन्‌ पदा वयामजो यथा यमः। 

देवो जनित्र्यजीजनःदूद्रा जनित्र्यजोजनत्‌ ॥ 

झव स्म दुहं णायतो मतंत्य तनुहि स्थिरम्‌। 

गधस्पदं तमों कृधि यो अस्मां श्रभिदासति। 

देवो जनित््यजोजनजूदा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥१६॥ 

उषा का आलोक चारों, मोर जब है फेन जाता। 

है इन्द्र पृथिवी.लोक को, तू ही है जगमगाता॥ 
~ देवी मां ने तुझे बनाया, तू बड़ों बड़ों का स्वामी है । 

सब का मंगल करने वाली, का तु ही श्रनुगामी है॥ 
हे वीर मनस्वी इन्द्र तेरे, झंकुश की शक्ति दूर है। --- 
इर्द्रियों का तू ही शासक, तुम में ज्ञानशक्ति भरपुर है॥ 
देवी मां ने तुझे बनाया, तेरा :भ्रलौकिक रूप है। 

प्रकट किया है उसने तुक को, जो भूपों का भूप है॥ 

हे राजा तू दुष्ट जनों को, नीचा सदा दिखाया कर । 
अपनी शक्ति से करो पराजित, भक्तों को सदा बचाया कर ॥। 
देवी मां ने तुझे. बनाया, जो मंगल जग का करती है.। 

तुझ को उसने जन्मःदिया, जो/कष्ट-सभी के: हरती है ॥ 

इति पञ्चमः खण्डः | 
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परि स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो ग्रक्षरत्‌ । 

मदेषु सवघा असि ॥ - 

त्वं विप्रस्त्वं कविमंघु प्र जातमन्धस: | मदेषु सर्वधा ग्रसि ॥ 
त्वे विश्वे सजोषसो देवासः पीतिमाशत । 

सदेषु सर्वधा असि ॥१७॥ 

वचनों से बंधकर तू भ्राता; मन को मगन किया करता । 
तू है परमानन्द सोम, सब को झानन्द दिया करता ॥। 
हे सोम ज्ञान-प्रभा का दाता, और क्रांति का नेता तू । 
ज्ञान-रूप से उत्पन्न होकर, सब को WIT देता तू ॥ 
दिव्यगुणों से दिव्य बनें सब, अंग तुझी को Tag 
मगन हुए ग्रानन्दसुधा में, गति का जीवन जीते हैं॥ 


स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इळानाम्‌ । 

सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥ 

यस्य त इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः । 

श्रा येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥१८॥ 

सारे धन बल देने वाला; सोम ज्ञान का. दाता है। 
उसी सोम को मैं दुहता हूँ, जो परम प्रभु दिखलाता है ॥ 

हे सोम तुझ को पीकर ही नर, इन्द्र बन प्राण को पाता है । 
भोग, विवेक दिव्यं शक्तियों से, बनता भकत सुखदाता है ॥ 
मन को दिव्य शक्ति से भर, उत्तम सोम कहाता R | 

भक्त इसी से शक्ति पाकर, बनता सब का त्राता R N 


'तं बः सखायो सदाय पुनानमभि गायत । 

शिशू न हव्येः स्वदयन्त गतिभिः ॥ 

सं वत्स इव मातुभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते । 

. देवावीर्मदो सतिभिः परिष्कृतः ॥ 

गयं दक्षाय साघनोऽयं शर्धाय वीतये। 

wa देवेस्यो मघुमत्तरः सुतः ॥१९॥ 

मित्रो बुलाभो उसो सोम को, शिशु सम सबका प्यारा दै । 
‘ast करे भौर उसे रिभायें, जो आनन्द-रस की घारा है ॥ 
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माता अपने बच्चे को, पाल पोसकर बड़ा बनाती | 
दिव्य गुणी सोम भक्ति बहती, ज्ञान-प्रकाश उपजाती 1 
सब अंगों को श्रेष्ठ बना, उत्तम हो यह कर्म कराती | 
यह प्रमृत है मेरे तन का, मन का तम है नाश करे ॥ 
उत्तम कर्म करवाने को, दिव्यगुण प्रकाश करे ॥ 


सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 

मित्राः स्वाना भ्ररेपसः स्वाध्यः स्वावदः ॥ 

ते पुतासो विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 

सुरासो न दक्षेतासो जिगत्नवो ध्रुवा घृते ॥ 

सुष्वाणासो व्यद्रिभिइ्चिताना गोरधि त्वचि । 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविवः॥२०॥ 
मार्गदर्शक आानम्ददाता, सोम बहता AT रहा। 

यह हमारा मित्र प्रेरक, योगसे सुख ला रहा॥ 

सूयं सम यह सोम हमारी, बुद्धि को चमकाता है। 
ध्यान धारण से शुद्ध FHT; ज्ञान की ज्योति जगाता है॥ 
योग ध्यान से बहकर गाए, अज्ञान निशा का नाश करे । 
ऐश्वर्य देने के लिए हमारी, कर्मशक्ति का विकास करे॥ 


अया पवा पवस्वना वसुनि मांदचत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
्रघ्नदिचद्यस्य वातो न जति पुरुमेघादचित्तकवे नरं धात्‌ ॥ 
उत न एना पवया पवस्वाधि धुते वाय्यस्य तीथं। 
षष्टि agat नंगुतो वसूनि वृक्ष न पक्वं धुनवद्रणाय ॥ 
'सहीमे भ्रस्य वृष नाम शूषे मांश्चत्वे वा TAA वा वघत्रे । 
'अस्वापयन्‌ निगुतः स्नेहयच्चापामित्रां भ्रपाचितो अचेतः ॥२१॥ 
हे माह्लादक पावन रस से, मन मेरा भरपुर कर। 
मेधावी भ्रौर संयमी बनाकर, बाधाएँ सब दूर कर॥ 
तेरे वायु बेग को कोई, संयमी जन ही पाता है। 
स्थिर साधक ही जीवन पथ में, उन्नति करता जाता हैं ॥ 
मेरा ग्रन्तःकरण भरा हो, ज्ञान की पावन घारा से। 
कानों को यह मीठा लगता, छुड़ाता भ्रज्ञान कारा से ॥ 
पके हुए फल खानेको, नर जेसे पेड़ हिलाता हैं। 
सुख सम्पत्ति चाहने वाला, सोम को भक्त बुलाता है॥ 
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सोम प्रभु के अस्त्र हैं दो, सुख देना, दुःख हर लेना। 
शत्रु जनों को सदा सुला के, ज्ञान को ज्योति भर देना ॥ 
सब को छूकर पीड़ा हरता, छिपे शत्रु का करे संहार। 
ज्ञान दिलाता सुख पहुंचाता, करता भक्तों का उद्धार ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भुवो वरूथ्यः ॥ 
बसुरगिनिर्वसु्वा अच्छा नक्षि द्युमत्तमों राय दाः N 

तं त्वा शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः ॥२२॥ 
हे श्रम रक्षक सुखकारी, तू पास हमारे रहता Z| 

चरने योग्य है सदा हमारा, तुझ से ही सुख बहता है ॥ 

वह afta है सब में रहता, सब को धारण करता, है। 
अन्तर्ज्ञान का देचे वाला, त्यागभरा धन भरता हे. ॥ 


इमा नु क॑ भुवना सोषघेमेन्त्रश्‍च विश्वे च देवाः ॥ 

यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्येरिन्द्रः सह सोषघातु ॥ 
aired fen: सगणो मर्रदरस्मभ्यं भेषजा करत्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रियजित से शक्ति पा, सब श्रंगों को दिव्य बनावे । 
दिव्य गुणों से कर्म करे, लोक लोक में यश पारवे ॥ 
जो इग्ट्रियों का स्वामी है, वही इन्द्र कहाता। 
घर समाज और अपना, जीवन सफल बनाता 
इन्द्र बना वह Ulta देता, उत्तम भाव प्रकाश करे.। 
विचार हमारे ऊँचे करके, रोग शोक का नाश क्रे॥ 


प्र च इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं गायत यं जुजोषते ॥ 
अ्रचन्त्यक॑ स रुतः स्वर्का झरा स्तोभति भुतो युवा स इन: N 
उप प्रक्षे मधुमति क्षियन्तः पुष्येम राय घीमहे त इन्द्रः URS 
गान करो उस इन्द्र देव का, जो विघ्नों का नाश करे। 

हो प्रसन्न वह स्तुतिगान से, ज्ञान ज्योति प्रकाश करे॥ 
श्रेष्ठ जन जब उस प्रभु के गीत गाते हैं। 

goa शक्तिशाली इन्द्र को रक्षक बनाते हैं ॥ 
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पुष्ट बन हम पाकर, दान योग्य धन धानं पिता। 
परमानन्द को पाने के हित करं तुम्हारा ध्यान पिता 1 


इति सप्तमः खण्ड: | इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽर्धः | 


प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति। 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो ग्रभ्येति रेभन्‌ ॥ 

प्र हंसासस्तुपला वग्नुमच्छामादस्तं वृषगणा ANTA: । 
ग्रद्खोषिणं पवमानं सखायो SAT वाणं प्र वदन्ति साकम्‌ ॥ 

स योजत उरुगायस्य जूति वृथा क्रोडन्तं मिमते न गावः। 
परीणसं कृणुते तिग्मश्शुङ्गो दिवा हरिदंहशे नक्तमृत्त्रः॥ 

प्र स्वानासो रथा इवाबंन्तो न अवस्यवः। सोमासो राये ATY: ॥ 
हिन्वानासो रथा इव दघन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणामिव ॥' 
राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । 

यंज्ञो न सप्त घातृभिः ॥ 

परि स्वानास इन्दवो मदाय बहुणा गिरा। मघो afia घारया ॥. 
झापानासो विवस्वतो जिन्वन्त उषसो ATA । 

सुरा अण्वं वि तन्वते ॥ 

AT द्वारा मतोनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः । वृष्णो हरस यवः Ue 
समीचीनास भ्राशत होतारः सप्तजानयः। पदमेकस्य पिप्रतः ॥ 
नाभा नाभि न झा ददे चक्षुषा सूर्यं हे । कवेरपत्यमा दुहे ॥ 
afa प्रियं दिवस्पदमध्वर्य्‌भिगुंहा हितम्‌ । 


सुरः पश्यति चक्षसा ॥१॥ 


a= AS 
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यह अजेय यह पावन शक्ति, इस को हम सब गाते हैं । 
यही मित्र है सब का प्यारा, इस को ही हम ध्याते | ॥ 
परमानन्द यह शक्ति वाला, सब में.ही छा जाता है। 
चंचल इन्द्रियों के द्वारा, कभी न नापा जाता है॥ ' 
तीव्र ज्ञान की ज्योति लेकर, सोम जन जीवन में भरता | 
सभी हानियां दूर हटा कर, जीवन को है प्रण करता ॥ 
सुखदायी घोड़ों का रथ बुलाते, सोम दौड़ते आते हैं । 
maa के देने वाले, सुख सम्पत्ति लाते हैं ॥ 

सुखदायी रथ पर चढ़ के, जीवन यात्रा करते हूँ। 

सोम ज्ञान अंगों में ATH, कला से इनको भरते हैं ॥ 
स्तुति गीतों से राजा चमके, ऋत्विजगण हैं यज्ञ कराते | 
परमानश्द का रूप चमकता, ज्ञान किरणों का स्पर्श पाते ॥' 
जनकल्याणी वेदवाणी से, परमानन्द जो आया R | 
ga उल्लास को देने, अमृत भर के लाया है॥ 

इन्द्र जो सब को धारण करे, सोम का वही पान करे। 

सब को देकर सुख सम्पत्ति, सूक्ष्म तत्त्व का ज्ञान भरे ॥ 
सोम बड़ा कलाकार है, सुखवर्षक तेज दिलाता । 
विचारशक्ति को उन्नत करके, प्रभु का गौरव दिखलाता ॥ 
पांच ज्ञान को देने वाली, इन्द्रियों का जो सवामी है | 
जीवन-यज्ञ में जीवन भरता, वहो सोम जो नामी है ॥ 
ज्ञान-चक्षु से सब के प्रेरक को, सोम मुझे दिखलाता | 
मुक्ति देकर वही क्रान्तदर्शी, परमानन्द 'दिलवाता ॥ 
भक्तों का प्यारा सोम सदा, ग्रालोक लोक में रहता । 
ज्ञान-कृपा से देखा जाता, यज्ञ करो यही है कहता ॥ 


इति प्रथमः खण्डः | 


ग्रमिन्इवः पथा घमेन्नुतस्य सुधियः । विदाना ग्रस्य योजना ॥* 
ब भार सधो श्रग्रियो महीरपो वि गाहते | हविहविःषु वन्द्यः ॥ 
प्र युजा वाचो प्रग्रियो वृषो झचिक्रददने | 
सद्माभि सत्यो प्रध्वरः ॥ 


परि यत्काव्या कविनु स्या पुनानो अर्षति। स्वर्वाजी सिषासति॥' 
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THAT झि स्पृधो विज्ञो राजेव सौदति। यदीमृण्वन्ति वेधसः ७ 
wear वारे परि प्रियो हरिचेनेषु सोदति । रेभो वनुष्यते मती ॥ 
स वायुमिख्रमझ्विना साकं मदेन गच्छति । 
रणा यो AEA घर्मणा ७ 
ग्रा मित्रे वरुणे सगे मधोः पवन्त ऊर्मयः । 
"विदाना श्रस्य शक्मभिः 0 
ग्रस्मस्यं रोदसी राय मध्वो वाजस्य सातये | 
अवो वसूनि सञ्जितम्‌ ॥ 
आ ते दक्ष मयोभुवं वह्विमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
झा सन्द्रसा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ 
झा रयिसा सुचेतुनमा सुक्रतो तनुव्वा । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२॥ 
JAA परमानन्द, परम सत्य से भ्राता है। 
परम सत्य पाने को, वही मार्ग दिखाता है॥ 
सब से ऊंचा नामी, हवि रूप जो सोम कहाता | 
HJT की धारा बन, कर्मसागर से पार कराता ॥ 
सुखवर्षक यह सोम हमारी, वाणी में जब्र ANAT | 
अन्तिम लक्ष्य प्रभु के घर की, ओर हमें लें जाता ॥ 
-क्रांतदर्शक सोम हमारे, धन वाणी को जब उपजाता | 
बलशालीं शक्ति देकर, परम सुख का दर्श कराता ॥ 
ज्ञान कर्म की सभो इन्द्रियां, जब सोम को पाती हैं। 
“तेज भरा यह सब का राजा, इसकी शोभा गाती हैं ॥ 
दुःखनाशक यह प्यारा सोम, ज्ञान के परदे पार करे। 
. ग्रनहद नाद से प्रेरित हो, मननश्चक्ति से धार झरे॥ 
-सोम की धारणाशक्ति में, जो भक्‍त सदा रमता रहता | 
श्राणशक्ति मनःशक्ति से, इन्द्रियों को वश में गहता ॥ 
अमृत की जो ऊंची धारा, सोमशक्ति संग गमन करे। 
-साघक को दिव्य गुणा देकर, वरुण मित्र संग रमन करे॥ 
"दयावा पृथिवो बल देने को, भ्रमर सम्पत्ति दान करे | 
-श्रन्तःकरण का प्रेरक सोम, उसका ही यह गान करे ॥ 
तैरा MT जो सुख लाता, सबका जो शुभकारी | 
मांग रहे हम उस पावक को; जो सब का हितकारी ।।. 
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शुभ कमं कराने वाले; तेरा ओज सम्पत्तिदाता l 
मांग रहे हम उसी इष्ट को, जो मेरे ग्रंगों मे रम जाता ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः । 


gati दिवो अरति पृथिव्या चेइवानरमुत झा जातमग्निम्‌ । 
काव सस्राजमर्तिय जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवाः ॥! 
त्वां विइवे wga जायमानं शिश न देवा श्रभि सं नवन्ते । 
तव क्रतुभिरमृतत्वमायन्‌ वेशवानर यत्पित्रोरदीदेः॥ 
नाभि यज्ञानां सदनं रयीणां महामाहावमभि सं नवन्त । 
वेइवानरं रथ्यमध्वराणां यज्ञस्य केतुं जनयन्त देवा: ॥३॥. 
सब से उत्तम दिव्य प्रभु, सब को ही सुख देता है। 

ऋत से उत्पन्न क्रांतिकारी, सब अंधकार हर लेता है. ॥ 
पूजनीय रक्षक अग्नि, संकल्परूप में भ्राता है। 
हमारी इन्द्रियां उसको पातीं, जो सब का ही त्राता है॥ 

हे प्रग्ते तू सब में रहता, ज्ञान-भ्रकाश करने वाला। 

कमं प्रेरणा से अंगों में, अमर शक्ति भरने वाला ॥ 
दिव्य गुण मौर सभी इन्द्रियां, तुझ से इतना प्यार क्र । 
मात पिता प्यारे शिशु को, दिल से जसे दुलार करं ॥ 
यज्ञ-कर्म का धारक है जो; सुख सम्पत्तिका भण्डार। 
तृष्णा शान्त वह अग्नि करता, होकर शीतल जल घार ॥ 
सब में व्यापक सब से पूजित, उन्नति-पथ दिखलाता। 
सारी इन्द्रियां उस को पातीं, श्रेष्ठ कर्म जो करवाता ॥ 


प्र वो मित्राय गायत वरुणाय विपा गिरा । महि क्षत्रावुतं बृहत्‌ ॥: 
सम्राजा या घुतयोनी सिलद्चोभा वरुणइच । 

देवा देवेषु प्रशस्ता ॥ 

ता नः शक्तं पार्थिवस्य सहो रायो दिव्यस्य | 

सहि वां क्षत्रं देवेषु ॥४॥ 

ज्ञान से उन्नत वाणी से, वरुण शक्ति की करो पुकार | 

मित्र ad ate दोष हटायें, चिम्ताओं से करे उद्धार ॥ 

बे दोनों हैं शक्तिशाली, महान सत्य को धारे हैं। 

वरुण मित्र की करो प्रशंसा, सब के मित्र प्यारे हैं ॥ 
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-गीत गाश्नो मित्र वरुण के, जो सदा चमकने वाले हैं । 

ज्ञान की ज्योति उनकी माता, उत्तमगुण रखवाले हैं ।। 

है मित्र वरुण हम को लोकिक, दिव्य सुख देते हो । 

शक्ति भर के सब अंगों में, दुबेलता हर लेते हो ॥ 

हे मित्र वरुण तुम दोनों दिव्य, लौकिक सुखों का प्रकाश करो । 
शक्ति भर दो सब अंगों में; दुर्बलता सदा विनाश करो॥ 


इन्द्रा याहि चित्रभानों सुता इमे त्वायवः । 

गण्वीभिस्तना- पूतासः ७ 

grat याहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः । उप ब्रह्माण वाघतः॥ 
इन्द्रां याहि तूतुजान उप ब्रह्माखि हरिवः। 

सुते दधिष्व नइचनः ।।५॥। 

हे इन्द्र तू अद्भुत शोभा वाला, हम सब तुझ को पावं। 
तेरे कारण सोम टपकत, ज्ञान सुधा से सदा नहाव ॥ 
हे इन्द्र तू प्रज्ञा से प्रेरित, विकसित बुद्धि से मिलता है । 
वेद ज्ञानियों के ज्ञानमयी, स्तुतियों से तु खिलता है ॥ 
हे इन्द्र शीघ इन्द्रिय जीत, वेदज्ञों के गीत रसीले कर। 
द्यात्मयज्ञ में श्रद्धा भरकर, गीतों में साव छबीले भर ॥ 


तसीडिष्व यो afaa वना विइवा परिष्वजत्‌ । 

कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥ 

य इद्ध आविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यः । द्युस्ताय सुतरा AT ॥ 
ता नो वाजवतीरिष झाशुन्‌ पिपृतसर्वतः । 

एन्द्रमरिन च वोढवे ॥६॥ 

हे साधक अग्नि को cara, जिसका तेज भोगों में रहता | 
कोई पाप कोई भी पापी, उसकी ज्वाला-तेज न सहता ॥ 
सारे नाशवान जनों में, उस अग्नि का तेज समाया । 
इन्द्र को सुख देकर, ज्ञानी का कमंजाल कटवाया ॥ 

इन्द्र गिनि से सुख पावे, विनय उन्हीं से करते हैं। 
ज्ञानेन्द्रियों में ज्ञान भरे, कमन्द्रियों को जडता हरते हैं ॥ 


इति. तृतीयः खण्ड: | 
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श्रो अयासीदिषटुरिनद्रस्य निष्कृतं सखा aega. प्र सिनाति सङ्गरम्‌ । 

wa इव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयामना पथा ॥ 
प्र वो थियो सर्द्रथुवो विपन्युवः पनस्थुवः संवररोष्वक्गमुः। 
हार कोडन्तमभ्यनुषत स्तुभोऽभि घेनवः पयसेदशिश्रयु: ॥ 
झा नः सोम संयतं पिप्युषीमिषमिन्दो पवस्व पवमान ऊमिणा। 
या नो दोहते बिरहन्तसइचुषो क्षुमद्राजदन्मघुमत्सुवीरयम्‌ ॥७॥ 
सोम रसीला मित्र इन्द्र का, इन्द्र को मिलने भ्राता हैं। 
सच्चा मित्र प्रेमी मित्र का, साथ निभाता जाता है ॥ 
सुन्दर वीर युवती नारी से, चलता शोभा पाता है। 
सोम सजीली ज्ञान-प्रभा संग, मन मन्दिर में भाता है॥ 
ग्रानन्द खोज सें सोमशक्तियां, गीत इन्द्र के गाती हैं। 
विघ्नवृत्तियां उसके बल से, छिन्त भिन्न हो जाती हँ ॥ 
गउए बनकर परमानन्द रस, APT का लाती हैं। 
दुःखहर्ता इन्द्र की स्तुति कर, उसमें ही रम जाती हैं॥ 


न किष्टं SHUT ANMAT सदावृधम्‌ । 

ga न यज्ञेविइवगृतंमृभ्वसमधुष्टं धृष्णुमोजसा ॥ 
्रषाढमुग्नं. पृतनासु सार्साह यस्मिन्मही ररुत्त्रयः | 

'सं घेनवो जायमाने श्रनोनवुर््यावः क्षामोरनोनवुः ॥८॥ 
यज्ञ कम से ज्ञान घर्म से, जो इन्द्र को पदवी पाता है। 
बड़े-बड़े कर्मों वाला भी, उस विजयी से नीचे जाता है ॥ 
'चीर तेजस्वी इन्द्र सा योद्धा, रणभूमि में गमत करे। 
-्रालोक धरा को सारी किरणों, उस पूर्ण को नमन करें॥ 


इति चतुर्थः खण्डः 


-सखाय ग्रा नि षोदत पुनानाय प्र गायत । 
frag न यज्ञेः परि मुषत भिये॥ 

समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ 1 
'देवाव्यं३ मदमभि द्विशवसम्‌ ॥ 

पुनाता दक्षसाधनं यथा हर्धाय वीतये । 
यथा सित्राय वरुणाय MRAR NEN 
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erat मित्रो मिलकर, सोम शक्ति का गान करे i 
यज्ञकम से उसे सजायें; प्यारे बालक सम मान कर ॥ 
ga सम्पत्ति दिव्य गुणों का, जो है. भ्रानन्ददाता | 
उसे बुलाओ उसे मिलामो, इन्द्रियां उसको माता ॥ 
शरोर को बलवान करने हित, सोम का साधन करो | 
मिद्व वरुण की शक्ति पायें, ऐसा बल सम्पादन करो ॥ 


प्र वाज्यक्षाः सहत्तघारस्तिरः पवित्रं चि वारमव्यम्‌ ॥ 

स वाज्यक्षाः सहस्नरेता असृ जानो गोभिः थोणान: N 

प्र सोस याहीस्त्रस्य कुक्षा नभियंमानो भ्रद्रिभिः सुतः NLN 
परमानन्द है शक्तिशाली, कई धारा सें बहता हैं। 
झज्ञान का पर्दा काट दिया, यह मन मंदिर हें रहता है॥ 
विविध शक्तियों का उत्पादक, कर्मकुशलता दिखलाता | 
ज्ञान की किरणों से पककर, यह रस हृदय में प्राता ॥ 
भक्तजनों से सिद्ध ga, परमानन्द रस मन में भा । 
मनःशक्ति की दिव्यगुफा, भ्नन्तःकरण भें दशे दिखा ॥ 


चे सोमासः परावति ये श्रर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति ॥ 
य भार्जोकेषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥ 
ते नो gie दिवस्परि पवन्तामा सुवीयंम्‌ । 

स्वाना देवास इन्दः ॥११७ 

परमानन्द रस जो दूर पास से, भ्रन्तःकरण में ATT है। . 

सब के काम सरल करे, ग्रुहीजनों में शोभा पाता है॥ 

दिव्य आनन्द का देने वाला, रस यह शक्ति दान He I 
प्रकाशलोक से आते वाली, सकला ज्ञान घटा से भरे॥ 


इति पञ्चमः खण्डः | 


झा ते वत्सो मनो यमत्‌ परमाच्चित्‌ सधस्थात्‌ | 

झरने त्वां कामये गिरा ॥ 

पुरुत्रा हि azesta दिशो विइवा अनु प्रभुः । 

समत्सु त्वा हवामहे ॥ 

समत्स्वर्निमवसे वाजयन्तो हवामहे । वाजेषु चित्रराधसम्‌ ॥१२॥ 
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RIA यह मन मेरा; तेरा प्यारा पुत्र कहाता। 

तेरे संग ही Far gars, चाहे कहीं है ग्राता जाता ॥ 

ऊंचे स्थानों पर रहकर, यह भक्त आपका बना SUT । 
गीत प्रशंसा के गा-गाकर, तेरी इच्छा से सना gary 
हे भ्रग्ने तुम anefe, सब ओर से रक्षा करते हो। 
संघर्षो में तेरी याद करें, सब कष्ट हमारे हरते हो ।। 
संघर्षो में शक्ति ज्ञान मिले, रक्षा पा उन्नति मार्ग गहें । 
उस अग्नि को हम ध्यावे, सम्पत्तिशाली बने रहे ॥ 


त्वं न इन्द्रा भर श्रोजो AUT शतक्रतो विचषंश । 

AT वोर पृतनासहम्‌ ॥ 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो agaa । 
अथा ते सुम्नमीमहे N 

त्वां शुष्मिन्‌ Gaga वाजयन्तधुप aa सहस्कृत । 

स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥१३॥ 

शतबुद्धि ओर कर्म के साधक, सब लोकों को देखा करते! 
बल वीयं से भर दो हम को, वोर शत्रु से जीता करते N 
हे बलशाली, बलदाता इन्द्र, मन को भेद बताता हू । 
ज्ञान-शक्ति, सम्पत्तिदाता, तेरी शरण सें भ्राता Bh 


यदिन्द्र faa स इह नास्ति त्वादातमद्रिवः । 
राधस्तन्नो A उभयाहस्त्या भर ॥ 
यन्मन्यसे वरेण्यमिन्द्र य॒क्षं तदा भर । 

विद्याम तस्य ते वयमकूपारस्य दावन: N 

यत्ते दिक्षु प्रराध्यं मनो श्रत्ति श्रतं बृहत्‌ । 

तेन दृढा दिदद्रिव ग्रा वाजं ate सातये ॥ १४।। 


हे ज्ञानी हे सब से ऊपर, मैं ज्ञानघन हुँ मांगता । 
दान कर दोनों करों से, मैं शरणा तेरी चाहता ॥ 
है इन्द्र तू जिसकी उन्नति चाहे, ज्ञान प्रकाश से भर दे। 
संकल्परूप हो मन में रहता, मन को. सुन्दर कर दे॥ 
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तेरो विशाल प्रेरणा शक्ति; मनन की साथी बन रहती । 
सभी दिशाओं में छाई, सब को तेरे गुण है कहती ॥ 
कठिन काम करने साधक, इन्द्र, ज्ञान का भाग दो। 
ज्ञान राशि के टुकड़े करके, जोवन में अनुराग दो ॥ 


इति षष्ठ: खण्ड: | इति facttaise: । 
इति चतुर्थ: प्रपाठक: | 
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(प्रथमोऽेः) 


शिशु जज्ञानं हर्यतं सृजन्ति grafa विप्रं सरुतो गरेन । 
कविर्गोभिः काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभत्‌ ॥ 
ऋषिमना य ऋषिक्षत्‌ स्वर्षाः सहस्रतोथः पदवीः कवीनाम्‌ | 
gata घास महिषः सिबासन्स्सोमो विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ 
चमूषच्छ्य नः शकुनो विभृत्वा गोविन्दुर्द्रप्स आयुधानि fasg । 
angia सचमानः समुद्रं तुरीयं घास महिषो विवक्ति॥१॥ 
प्राण एवं विचारशक्ति जगाती, सोए हुए ज्ञान को । 

सोम को है सिद्ध करती, देती श्रानन्द महान को ॥ 
ज्ञान-दाता वाणियों से, क्रांतद्रष्टा सोम MIAT | 
प्रेरणा अन्तःकरण में दे, मन को छलनी में समाता ॥ 
कर्मविचार में दूरइष्टि उत्पन्न कर, सुख दान करता | 
शक्तिशाली सोम सोए भक्त के मन आनन्द भरता ॥ 

गीत गाऊं क्रांतदर्शो सोम के, प्रेम से मैं हर घड़ी | 

वह स्तुति के योग्य है, उस को है महिमा बडी i 

मन बुद्धि इन्द्रियों का स्वामी, पक्षी सम स्वाधीन | 
सागर सम आनन्द भरा, आनन्द भोगे मन मीन ॥ 

ज्ञान की किरणां फेलाता, गति शक्ति का दान करे । 

चौथा मुक्तिधाम दिला, भक्त को भ्रानन्दवान करे ॥ 


एते सोमा ale प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । 

वर्षन्तो ग्रस्य बोयेम्‌ ॥ 

पुनानासइचमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । ते नो घत्त सुवोर्यस्‌ ॥ 
इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हादि चोदय। देवानां योनिमासदम्‌ ॥ 
अजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त घीतयः। 

अनु विप्रा अमादिषुः ॥ 

देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मेष्यः। सं गोभिर्वासयामसि ॥ 
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पुनानः कलशेष्वा वस्त्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ॥ 
सघोन झा पवस्व नो जहि विइवा अप faa: । 

इन्दो सखायमा विश ॥ 

नचक्षसं स्वा वयमिन्द्रपोतं स्वावदम्‌ । भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ tt 
gic: दिवः परि aa दुस्तं पृथिव्या afa 

सहो नः सोम पृत्सु AT ॥२॥ 

सोमशब्तियों से इन्द्र जन की बल शक्ति बढ़ जाती है । 
सभी कामना पूरी होतो, कीति दिशि दिशि छाती है ॥ 
बुद्धि इन्द्रियां ग्रन्त:करर का, सोम प्रभु ही स्वामी है । 
शीघ्रगति से मिले इन्द्र को, पाता बल वह नामी है ti 
हे सोम इन्द्र को विजय दिलाने, बह बहकर तू भ्राता जा। 
भ्रस्त:करणा को प्रेरित कर, इन्द्रियों को दिव्य बनाता जा ॥ 
दसों इन्द्रियां ज्ञान कर्म से, तुझ को शुद्ध बनाती हैं । 
ऊँचे ज्ञानी Alara पाते, Aral वृत्तियां ध्यान कराती है ।! 
हे सोम हम ज्ञानशक्ति से, अंगों को सुखी बनाते हैं | 
ज्ञानरद्मियों से ढक कर तुझे, सुख संसार Tala हैं॥ 
गरंग अंग को पुलकित करता, कांतिमान दुःखहारी है । 
परमानन्द रस ज्ञान किरणों का, सुन्दर वस्त्रधारी है ॥ 
ज्ञान-घनों से धनी बनें, वे ही भक्त तुझे पाते 
इन्द्र मित्र के साथी बन, द्वेषभाव का नाश कराते ॥ 

तू ज्ञानी है तू ही इन्द्र है, तू ही सोम का पान करे। 
उसो सोम को हम पावे जो जोवन उच्च महान करे ॥। 

हे सोम तू प्रकाशलोक से, घरा पर तेज गिराता जा। 
संघर्षो को सहन कर, वह शक्ति हमें दिलाता जा it 


इति प्रथमः खण्डः । 


. : सोमः पुनानो श्र्षति सहत्रधारो ग्रत्यविः। 
` » ` ` वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 
पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत | सुष्वाण देववोतये ॥ 
पवन्ते वाजसातये सोमाः सहत्रपाजसः। गुणाना देववोतपे ॥ 
Cag नो वाज॑सातये पवस्व बृहतीरिषः द्युमदिन्दो सवीयेम्‌ Ut” 
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meat हियाना न हेतृभिरसुग्रं वाजसातये । वि वारमव्यमाशवः ॥ 
ते नः सहत्तिणं रयि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ | स्वाना देवास इन्दवः ॥ 
वाश्रा ग्रषन्तीन्दचोऽमि वत्सं न मातरः । दधन्विरे गभस्त्योः ॥ 
जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमानः कनिक्रदत्‌ । 

बिइवा aq दविषो जहि ॥ 

श्पघ्नन्तो ALIEN: पवमानाः स्वह शः । योनावृतस्य सीदत Ug 


सोम को धारा बहती AIT, ज्ञान के परदे पार कर । 
केवल इन्द्र को है मिलती, प्राणशक्ति को धार कर ॥ 
रक्षाको यदि इच्छा है, दिव्य इन्द्रियों का चाहो भोग | 
विचारशक्ति के विकसितकर्ता, पवमान प्रभु को गाग्रो लोग ॥ 
दिव्यता देने वाला है जो, बह रहा यह सोम है। 

ज्ञान बल को प्राप्त कर लो, कह रहा यह सोम है॥ 
आनन्ददाता सोम हम को, प्रेरणा महान दो। 

बल झौर शक्ति पा सक, ऐसा हमें विज्ञान atu 

ज्ञान किरण से प्रेरित हो, सोम ज्ञान से प्राता है। 
ज्ञान-लाभ की शक्ति देकर, विज्ञान का दान कराता है II 
वह दिव्य सोम प्रेरणा दे, आनन्द का भान कराये । 
अनेक शक्ति को देने वाली, संपत्ति से घनवान बनाये ॥ 

धेनु प्रमपाश में बंघकर, बछड़ों के ढिंग जाती है। 

सोम इन्द्र को बांहों में हो, इन्द्रियां प्रे रणा पाती हैं ॥ 
सोम आनन्द का देने वाला, और इन्द्र का प्यारा है । 
पवमान प्रेरणा देता है, सोम द्वेष नशावन हारा है ॥ 
संकीर्ण भाव का नाश करे, कल्याण का पथ दिखलाइए | 
पवमान सोम हम सब को, परम सत्य कर्म में लगाए ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः । 
सोमा ग्रसुग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य घारया | इन्द्राय मधुमत्तमाः ७ 
अभि विप्रा ग्रनुषत गावो वत्सं न घेतवः। इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ 


मदच्युत्‌ क्षेति सादने सिन्धोरूर्भा विपश्चित्‌ । 
सोमो गोरी अघि शितः॥ 
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दिवो नाभा विचक्षणो$व्या वारे महीयते । 
सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥ 
यः सोमः दा न्तः पवित्र ग्राहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे u 
प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । 
जिन्वन्‌ कोशं सधुइचुतम्‌ ॥ : 
नित्यस्तोत्रो वनस्पतिधेनापन्तः सबदुधाम्‌ । 
हिन्वानो मानुषा युजा ॥ 
झा पवमान धारया राय सहत्रवचसम्‌ । ग्रस्ते इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥ 
झभि प्रिया दिवः कर्विविप्रः स धारया सुतः | 
सोमो हिन्वे परावति ॥४॥ 
घ्राह्वादक सिद्ध सोम यह बहता, परम सत्य को घारा से। 
इन्द्रियजित कै हित ही चलता, मधुरामृत की कारा a i 
प्रेममयो दुधारु TSU, बछड़ों को दूध पिलाती हैं । 
ज्ञानशवित से भरी इन्द्रियां, इन्द्र को सोम दिलाती हैं हे 
gu चित्त में बढ़ कर सोम, बुद्धि आनन्द देता qt 
सागर सम लहराती वृत्तियों का, अन्त:क रण सहारा लेता है ॥। 
ज्ञान प्रकाश केन्द्र सोम, चित्तके परदे पार करे। 
क्रान्ति लाकर पुज्य सोम, शुभ कर्मों का विस्तार करे UI 
जो सोम इन्द्रियों का साक्षी, प्रन्तःकरण में धारा है। 
आनन्द मिसे इससे मिलकर, यही इन्द्र का प्यारा है! 
्रानन्ददाता सोम बहाता, भ्रन्तःकरण A रसधारा | 
प्रेरकवाणी का साथी यह, भ्रमृतकोष दिलाने हारा l 
करें स्तुति हम पूज्य सोम को, योगसाधना श्राती है। 
प्रेरित हो सुख वर्षा करके, साधक के मन भाती है॥ 
हे पवमान हे भ्रानन्ददाता, सुख के लिए सम्पत्ति दान कर। 
शक्ति देकर भांति भांति की, हम को ऐश्वर्यवान कर ॥ 
गतिशीला सोम की घारा, ऊंचे विचार . बनाती है | 
दूर देश में सोभ विराजे, ज्योति वहां से भ्राती gu 


इति तृतोयः खण्डः । 


ki 
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Bet शुष्मास ईरते सिन्घोरूमं रिव स्वनः । 

वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ 

प्रसवे त उदोरते fret वाचो मखस्युवः । यदव्य एषि सानवि wv 
अव्या वारः परि प्रियं हरि हिन्वन्त्यद्रिभिः। पवमानं मधुश्चुतम्‌ Ue 
गआ पचरच मदिन्तस पवित्रं घारया कवे । अ्रकस्य योनिमासदस्‌ ।॥ 
स पचस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो nag: । 

' एन्द्रस्य जठरं विदा ॥५॥ 

शोर मचातो सागर लहरें, सब को जसे प्रेरित करतीं । 

तेरी झक्तियां वसे बढ़तीं, कर्मशक्ति से श्रालस हरतीं॥ 

सोम ज्ञान को सब से ऊंची, चोटी ऊपर जब Alar | 

ज्ञान कमें और कर्मवारिययां, सब को है वह उपजाता ॥ 

प्रिय मनोहर सोम शक्ति को, साधन से उपजाते हैं। 

पवमान सोम ही भक्तों के हित, श्रमृतघट भिजवाते हैं ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । 


झया बोतो परि aa यस्त इन्दो मदेष्वा । भ्रवाहन्नवतीनंव N 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शंबरम्‌ । भ त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ॥ 
परि णो ग्रश्‍वमइवविद्गोभदिन्दो हिरण्यवत्‌ । । 
क्षरा सहस्रिणीरिषः UI 

हे भ्रानन्ददाता मेरे जीवन के, तू ने नो नव्वे वर्ष बिताए हैं। 

तू भ्राजा तेरे भ्रानन्द में हमारे, मन लहर लहर लहराए हें ॥ 

हे सोम रश्मि शीघ्र ग्रा सत्य, ज्ञान के साधक का भगवान तू | 
हिसा भावों का नाश कर, कर WAT का कल्याण तु॥ 
यदत सम कर्म ज्ञान, शक्ति का तू स्वामी है। 
शानन्ददाता सोम हमें तू, देता कर्मशक्तियां नामी है ॥ 


AAT पवते FAST सोमो ALTE: । 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

महो नो राय झा भर पवमान जहो मृघः। रास्वेग्दो वोरवद्यव: ॥ 
न त्वा शातं च न ह.तो राघो दित्सन्तमा सितन्‌ । 

यत्पुनातो मखस्यसे ॥७॥ | 


$ 


a 
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मानव मन में यह सोम प्रभु, अपना शासन करता है । 
जो इन्द्र बने उसके मारे, हिंसक भावों को हरता है ॥ 
हे पवमान सोम हमें, सुख सम्पत्ति से भरपूर कर । 
हे भ्राह्लादक यश देकर, बुरे भावों को दूर कर ॥ 
हे उत्पादक जब तु हम में, दान भावना भरता है। 
ऐइवर्यशाली तू भेरी, शत शत कुटिल भावना हरता है ॥ 


ग्या पवस्व धारया यया सुयेमरोचय: । हिन्वानो मानुषीरपः ७ 
' ग्क्त सुर एतशं पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षे यातवे ॥ 
उत त्या हरितो रथे सुरो भ्रयुक्त यातवे । 
इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ lich 
हे सोम बहाई तू ने ग्रमृतघारा, मन को है आलोक दिया । 
मानव कर्मो को प्रेरित कर, पावनता ने हर शोक लिया ॥ 
पवमान सोम श्रस्तरिक्ष मार्ग से, उन्नति पथ पर ले जाता । 
मन को तन को कर्मो के हित, saya शक्ति दे जाता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


अग्नि at aakala: सजोषा यजिष्ठं दूतमध्वरे कृणुध्वम्‌ । 
यो मर्त्येषु fafa ताचा तपुमूर्धा घृतान्नः पावकः ॥ 
प्रोथददवो न यबसेऽविष्यन्‌ यदा महः संवरणाइयस्थात्‌ । 
भ्रादस्य वातो अनु वाति शोचिरघ स्म ते व्रजनं कृष्णमस्ति ॥ 
उद्यस्य ते नवजातस्य SA चरन्त्यजरा इधानाः । 
ग्रच्छा द्यामरुषो घुम एषि सं दूतो arr ईयसे हि देवान्‌ ॥९॥ 
भक्त जनो संकल्प की ग्नि, अंगों में चमकाते रहना । 
प्रचल सत्य के देने वाले, अग्नि को दूत बनाते रहना ॥ 
जीवन यज्ञ चलाने वाला, अग्ति सब का स्वामो है। 
परम तपस्वी जीवन-पथ में; सब का आगे गामो है ॥ 
खाने की इच्छा वाला घोड़ा, गर्जन करता आता है। 
संकल्प का भ्रग्नि शक्ति देने, ज्योति को बिखराता è N 
TEA के परदे से, ऊँचे शब्द सुनाता है । 
प्यारा लगता तेरा चलना; तू प्राणशक्ति का दाता है॥ 


कळ. 


“eet 
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नया उदय संकल्प अग्नि, श्रमन्द तेज का जनन करे। 
दिव्य गुणों का दाता यौ से, सुख शक्ति का नमन करे॥ 


तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत्‌ ७ 
इन्द्रः स दामने कृत झोजिष्ठः स बले हितः । 

AY इलोको स सोस्य: ॥ 

गिरा वस्त्रो न सम्भृतः सबलो भ्रनपच्पुतः । 

AAA उग्रो ग्रस्तृतः ॥१०॥ 1 

ज्ञान में बाधक तमो भावों को, प्राणशक्ति नाश करे। 
ज्ञान वर्षा से सुख देने को, दिव्य गुण प्रकाश करें॥ 
जो कुटिल भावों का नाशक, बल के काम करता है । 
,परमानन्द का रस पान करे, इन्द्र सभी दुःख हरता है ॥ 
am सम waa, वाणी से तेजस्वी बना। 
सारी शक्ति धारण कर, हिंसक भावों से दूर रहा ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


अध्वर्यो भ्रद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र घ्रा नय । पुनाहीन्द्राय पातवे ॥ 
qa त्य इन्दो श्रन्धसो देवा मधोव्याशित | पवमानस्य मरतः ॥ 
faa: पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वज्त्रिणे | 

सुनोता मधुमत्तमम्‌ 112 21 $ 

घारण से सिद्ध सोम को, श्रन्तःकरण में घारल। 

इन्द्रियों का जो प्रभु है, वही पावन रस का प्यार ले॥ 

हे आह्लादक तू पावन है, तेरा भ्रन्त TAT का भण्डार | 
ब्राणशक्तियाँ उस को भोगें, दिव्य गुणों को लें हम धार ॥ 

हे साधको ज्योति लोक के, मधुर सोम का रस बनाध्रो | 

इन्द्र शत्रु को जो मारे, उसको भक्ति qafa दिलाओ॥ 


wat दिवः पवते Gea रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो Ala: । 
हरिः सुजानो प्रतयो न सत्वभिवृ था पाजांसि कृणुषे नदीष्वा ॥ 
शुरो न घत्त mga गभस्त्योः स्व३: सिषासन्‌ रथिरो गविष्टिषु 
इन्द्रस्य शुष्ममोरयन्नपस्युभिरिन्दुहिन्वानो अज्यते मनोषिभिः ॥ 
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इन्द्रस्य सोम पवमान ऊमिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश । 
प्र नः पिन्व विद्युदञ्रे व रोदसी धिया नो वाजाँ उप 

माहि शइवतः ॥१२॥ 

प्रकाशलोक जो घारणाकर्ता, दिव्य गुणों का देने हारा । 
ानन्द जिससे सब नर पाते, बहती है वह रस धारा ॥ 
दुःखहर्ता आकर्षक सुन्दर, रस की धारा जब ग्ाती। 
नस नाड़ी की श्रित खोकर, सात्तिवक बल को भर जाती Ue 
शूरवोर शस्त्रधारी बनकर, बल दिखलाता है। 

ज्ञान कमं को साथ लिये, सोम सदा सुखदाता है॥ 
ज्ञानप्रकाश का पथज्ञाता, देहरथ का चालक है। 
कमेंप्रेरक सोम रस का, योगी भक्त ही साधक है॥ 


` हे पवमान सोम तू आकर, दिव्य मन में वास कर | 


मेघ भरे द्योलोक धरा, तू मेरा AT AT सुवास कर ॥ 
मेरे भ्रन्त:करण नोलम को, ATT रस से रसवान बना | 
सदा रहे जो ज्ञान को शक्ति, उस शवित से बलवान बना ।? 


यदिन्द्र प्रागरागुदङन्यग्वा हूयसे नृभिः। 

सिमा पुरू agat अस्यानवेऽसि प्रशार्घं तुर्वशे ॥ 

यद्वा रुमे रुशमे इ्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचा । 
कण्वासस्त्वा स्तोमेभिब्रह्ावाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥१३।। 
हे इन्द्र चारों ही दिशा से, श्रेष्ठ नर तुझ को पुकार । 

दोष उनके दूर करता, गीत जो तेरे उच्चार ॥ 

हे इन्द्र तु रमणीक सुन्दर, गति शक्तिशाली जन में रहता | 
आनन्द देता fast को, वेद ज्ञान जिनमें है बहता ॥ 


उभयं Wasa न sent भ्रर्वागिदं वचः । 

सत्राच्या मघवान्त्सोमपोतये बिया शविष्ठ at गसत्‌ ॥ 

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसा धिषणो निष्टतक्षतुः | 
उतोपमानां प्रथमो नि षीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥१४।। 
इन्द्र हमारे प्रन्दर बाहिर, शक्ति सम्पत्ति दान कर। 


. परमानन्द रस पान करं, तू हमें बलवान कर ॥ 
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प्रकाशरूप FAITH TY को, भक्त हृदय में देते स्थान। 
शक्ति भक्ति से तुझको पाते, तेरे संकल्प में भ्रानन्द महान ॥ 


इति सप्तमः खण्डः । 


पचस्व देव agafi गच्छतु ते मदः। वायुमा रोह धर्मणा ॥ 
पवमान नि ताशसे रयि सोम श्रवाय्यम्‌ । इन्दो समुद्रमा विश ॥ 
MIERA पवसे AT: ऋतु वित्सोम मत्तरः। 

नुदस्दादेवयं जनम्‌ ॥१५॥। 

हे दिव्य रस तू बहता श्रा, इन्द्र पाये सदा ग्रानन्द | 

तु अपनी घारणशवित से, दे सबको जीवनशक्ति ग्रमन्द ॥ 

हे पवमान सोम अन्तर श्रात्मज्ञान से तू करता धनवान | 
भ्राजा मेरे घट में लेकर, शक्ति ग्रानन्द महान॥ 

हे हर्ष सरोवर सोम मेरे, कामों को जोवन देते हो | 
झपना पावन झानन्द देकर, पाप भाव हर लेते हो ॥। 


गभो नो वाजसातमं CAAT NAZA | 

इन्दो सहस्नभर्णसं gags विभासहम्‌ i 

वयं ते अस्य राधसो वसोवसो FACIE: | 

नि नेदिष्ठतमा ga: स्याम सुम्ने ते afati ॥ 

परि स्य स्वानो अक्षरादच्डुरव्ये सदख्युतः | 
धारा य ऊर्ष्वो HEAT खजा न याति MEAT: ॥१६॥ 
ऐश्वर्य दे हम को सोम प्रभु, जो प्राण से भरपूर हो ! 
जिसको हजारों मांगते, जिससे तेज शत्रु का दूर हो ॥ 
सबका प्यारा प्रेरणाधन, दे हमें सबको बसाने वाले | 
तेरे समीप तुझ में रहें, हे सुहशक्ति सरसाने वाले ॥ 
प्रेरणा के गीत गाता, श्रानन्दघारा ले सोम भ्राता है | 
चेतना का फाड़ परदा, जीवन में ज्योति जगाता है॥ 
जीवन यज्ञ में ज्ञान देकर, MIAT प्रभाव जमाता। 
घारा वन नीचे आता, हमें शक्ति दे ऊपर ले जाता ॥ 


qasa सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां विश्वाभि घान Ut 
शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्ये शं च प्रजाभ्यः 
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दिवो धर्तासि शुक्रः dga: सत्ये विधमंन्‌ वाजी पवस्व ।१७॥ 
हे सोम सारे भ्रानन्दो का, तू अक्षय भण्डार है! 

दिव्य गुणों का जन्मदाता, सब का प्राणाधार gl 

सब के घटों में वरस कर, शक्तिका दान दो। 

सदगुणों से प्रीत देकर, श्रात्मा का ज्ञान दो ॥ 

हे सोम बहता दिव्य गुणों संग, तेरा संदर रूप है । 

कल्याण करो सब का, तू हो धरा al भूप है। 

हे सोम दिव्यता के स्वामी, तेरा ग्रमृत रूप है। 

नाना रूप घरे ईइवर के, उसमें चमके सत्य ATT है। 


इति ग्रष्टमः खण्डः । ` 


प्रेष्ठ वो afafa स्तुषे मित्रमिव प्रियम्‌ । ग्रग्ने रथं न वेद्यम्‌ ॥ 
कविमिव प्रशास्य यं देवास इति हिता । नि मत्यष्वादधुः ॥ 
त्वं यविष्ठ दाशुषो नृः पाहि uel गिरः । 

रक्षा तोकमुत त्मना ।॥ १८॥ 

प्रभु जी तुम्हारा दिव्य प्यारा, अग्नि दुलारा है भ्रतिथि । 
मित्र सम मुझको प्रिय है, Tae उस को स्तुति॥ 
रथ सम यह वस्तु ले जाता, सब को ही पहुंचाता R | 
ज्ञान कराता हमें सिखाता, दिव्य ज्ञान का दाता है ॥ 
यह अग्नि है क्रांतिकारी, प्रशंसा योग्य गुणों वाला | 
सभी जनों के ज्ञान-कर्म, अंगों में रहने वाला ॥ 

हे भ्रग्ने तू शकितशाली, दानशील को रक्षा करता | 
अपना आपा जो देते, उनके प्रभावोंको हरता॥ 


एन्द्र नो गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य | 
गिरिनं fazaa: qg: पतिदिवः ॥ 

ata हि सत्य सोमपा उसे बभूथ रोदसी । 
इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पर्तिदिव: u 

a हि शश्वतीनामिन्द्र धर्ता पुरामसि । 
हन्ता दस्योमंनोबु धः पतिदिवः ॥१९॥ 
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हे प्यारे हे सर्वप्रकाशक, इन्द्र सदा तू जगमग करता ! 

भरा जा प्यारे पर्वत सम तू, भ्रालोक लोक से तम हरता ॥ 

हे इन्द्र तू स्वामी दोनों लोकों का, परमानन्द का पान, करे। 

सबसे ऊँचा रक्षक भक्त का, प्रकाशलोक में स्थान घरे ॥ 
अन्नमय कोष का भेदक, TAMA अंधेरे का नाशक | 

साधक मन की शक्ति बढ़ाता, सभो का तू प्रकाशक ॥ 


पुरां भिन्दुयुंवा कविरमितोजा ग्रजायत । 

इन्द्रो विइवस्य कर्मरणो धर्ता बज्त्री पुरुष्ठुतः ॥ 

त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विलम्‌ । 

त्वां देवा ग्रबिभ्युषस्तुज्यमानास म्राविषुः ॥ 
इन्द्रमोशानमोजसाभि स्तोमरतुषत । 

ACA यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥२०॥ 

वह इन्द्र जीव कोषों का भेदक, सदा युवा क्रांतिकारी । 
mala तेज का धारक, सब का रक्षक यश भ्रधिकारी ॥ 
हे दृढ़ इन्द्र तू ज्ञान शक्ति से, सव का रक्षक कहलाता | 
निर्भय हो इन्द्रियां तुक तक आती, प्रज्ञाशक्ति विकसाता ॥ 
गीत प्रशंसा के wen, उसी इन्द्र को प्रसन्न करो | 
उसका दान शत शत रूपों में, पूरा उससे सदा डरो ॥ 
झपनो शक्ति से राजा बन, वह सब पर शासन करता | 
सब को सारे ही घन दे, निर्वलता सब की हरता॥ - 


इति नवमः खण्ड: । इति प्रथमोऽधंः ॥ 


अथ ह्वितीयोऽरधः | 


झक्गान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्सत्‌ . जनयन्‌ प्रजा भुवनस्य गोपाः । 
वृषा पवित्रे श्रधि सानो झब्ये बृहत्सोमो वावुषे स्वानो अद्रिः ॥ 
मत्सि. वायुमिष्टये राधसे नो मत्सि मित्रावरुणा पुयसानः ! 
aka aat मारुतं सत्सि देवान्‌ सत्सि द्यावापृथिवी देव सोम N 
महत्तत्सोमो महिषइचकारापां यद्गर्सोऽबृणीत देवात्‌ । 
ania पवसान झोजोऽजनयत्‌ सूर्ये ज्योतिरिन्दुः WRU 
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रस का अपार भण्डार लिये, सोम उमड़ कर AAT । 
जादू ऐसा किया जन जन को, जन जन का रक्षक बनवाया I 
सुखदाता वह सोम चेतना, छलनी से छन कर ATAT । 
बादल रूप बनकर सबके, मन कर्म-कामना उपजाता ॥ 
सोम ! ग्रभीष्ट ऐदवयं दे, प्राणशक्ति में आनन्द भरता | 
मित्र वरुण दोनों शक्ति, बहाकर उन्नत वह करता ॥ 
हे दिव्य सोम तू प्राण शक्ति, दिव्य अंग हषित करता । 
पृथिवी द्यौलोक में मीठी; आनन्द को धारा भरता ॥ 
सोम ने वर्षक वादल बन, केसा उत्तम काम किया। 
दिव्य इन्द्रियां ज्ञान कर्म, में रख अपना नाम किया ॥ 
पिघल पिघल कर बहकर, इन्द्र को है बलवान क्रिया । 
प्रेरक प्रज्ञाशवित में आकर, कर्मों को ज्योतिष्मान किया ॥ 


एष देवो AAT: परांबोरिव दीयते । ग्रभि द्रोणान्यासदम्‌ U 

एष विप्ररभिष्टुतो$पो देवो वि याहते । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥ 

एष विइवानि वार्या शुरो यन्निव सत्वभिः। पवमानः सिषासति॥ 
एष देवो रथर्यति पवमानो दिज्ञस्यति । श्राविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥ 
एष देवो विपच्युभिः पवमान ऋताय्रुभिः। हरिर्वाजाय मुज्यते ॥ 
एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति । पवमानो ग्रदाम्यः ॥ 
एष दिवं वि घावति तिरो रजांसि धारया । पवमानः कनिक्रदत्‌ 
एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांस्यस्तृतः। पवमानः स्वध्वरः ॥ 

एष प्रत्नेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हरिः पवित्रे waist ॥ 
एष उ स्य पुरुब्रतो जज्ञानो जनयन्निषः | धारया पवते सुतः ॥२॥ 
झमर बनाता दिव्य सोम, जीवन में बहार लाता। 

ग्रा जाए वह अंग ग्रंग में, सब का शक्ति दाता ॥ 

उत्तम बुद्धि से दिव्य सोम के, स्तुति गीत जब गाते हैं। 
त्यागभाव से भक्त, ज्ञान और कमं में इस को पते हैं॥ 
पवमान सोम वीर योद्धा सम, शक्ति से नेता बनता | 

भक्त कामना पुरी करके, सुख सम्पत्ति है तनता ॥ 
दिव्य सोम शरीर रथ को; ALT भ्रागे ही ले जाता । 
बह बहकर थह कमें कराता, महिमा लख जग गाता ॥ 
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परम सत्य को पाने को, भक्त उपासते दुःखहारी को । 
ज्ञानशक्ति लाभ कर, आराधे शुभकारी को॥ 
ज्ञान ज्योति से सिद्ध सोम, तीव्रगति से दौड़ लगाता । 
कुटिल भावों का कर विनाश, NAFA बना शुद्ध बनाता ॥ 
पवमान सोम है शोर मचाता, प्रकाशलोक को ले जाता। 
ग्रज्ञान नाश से सिद्ध किया, परम सत्य का लाभ कराता ॥ 
निष्कण्टक पथ पर चल, पवमान सोम WATT हटाता । 
सारी बाधाऐं दूर हटा, साधक को प्रभु दर्श कराता ॥ 
बाधारहित प्रकाशलोक में, साधक को प्रभु दर्श कराता ॥ 
यह दिव्य सोम दिव्य अंगों के, लिए साधक से बनता। 
अपने स्वभाव सनातन से, दुःखहर्ता बन सुख TAT I 
विविध कमो को कराता, चेतना उत्पन्न करता जा रहा । 
सोम सब का शक्तिदाता, सब AX बहता ग्रा रहा ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


एष घिया यात्यण्व्या शुरो रथेभिराशुभिः । 

गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ 

एष पुरु बियायते ब्रृहते देवतातये | यत्रामृतास NINA ॥ 

एतं मृजन्ति मज्यमुप द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः ॥ 

एष हितो वि नोयतेऽन्तः शुन्ध्यावता पथा । 

यदो तुञ्जन्ति भूर्णयः ॥ 

एष रुक्मिभिरीयते वाजो शुभ्र भिरंशुभिः। पतिः सिन्धुनां भवन्‌ ॥ 
एष Torta दोधुवच्छिशोते युथ्यो३ वृषा । 

AFT दधान ग्रोजसा ॥ 

एष वसुनि पिब्दनः परुषा ययिवाँ भ्रति । भ्रव शादेषु गच्छति ॥ 
एतमु त्यं दश क्षिपो हार हिन्वन्ति यातवे। . 

स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥३॥ 

वीर योद्धा शोध्रगामी, रथ पर चढ़ कर जाताहै। 

सूक्ष्म विचार शक्ति से, सोम हृदय में आता है ॥ 

सोम विविध विचारों से, दिव्य गुणों को लाता है। 

अमर इन्द्रियों के भोजन हित, श्रेष्ठ गुण उपजाता है॥ 
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साधना के योग्य बनकर, विशाल प्रेरणा देता । 
चक्रसम वह सोम साधक के, जीवन यज्ञ का नेता ॥ 
गतिशोल साधक साधना से; ग्रन्तःकरण पावन करे। 
शुद्ध पथ से सोम हृदय में, शक्ति का स्थापन करे ॥ 
अतुल अपार जलराशि का, सागर भण्डार है | 
सिद्ध हुआ यह सोम हृदय में, ज्ञान का आगार है ॥ 
बल का स्वामी सांड घरा से, सींगों का ATU करता | 
पथ प्रदर्श सोम ओज से, उच्च ज्ञान AGU करता Il 
सोम प्राण को शक्ति देकर, जोवन-पथ में गमन करे। 
हरा भरा बना जीवन को, अंग ग्रंग में रमन करे ॥ 
सुन्दर साधन वाला सोम, परम हषे का दाता है । 
दुःखहर्ता दस इन्द्रियों को, उन्ततिपथ दिखलाता है॥ 


इति द्वितोयः खण्डः | 


एष उ स्य वृषा रथोऽव्या वारेभिरव्यत | 

गच्छन्‌ वाजं ALATA ॥ 

एतं त्रितस्य योषणो हार हिन्वनत्यद्रिभिः | इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ 
एष स्य मानुषोष्वा इयेनो न faa सीदति | 

गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥। 

एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । य इन्दुर्वारमाविशत्‌ ॥ 
एष स्य पीतये सुतो हरिरषंति घर्णासः । 

qaq योनिमभि प्रियम्‌ ॥ 

एतं त्यं हरितो दक्ष AA ज्यत्ते ATA: | 

याभिमंदाय शुम्भते ॥४॥ 

gaans वाहनरूप सोम, सुख सम्पत्ति दाता है | 
प्रज्ञानावरण नष्ट कर, ज्ञान लोक से ग्राता है ॥ 

साघक जन दुःखहर्ता का, दस इग्द्रियों से साधन करते । 

इन्द्र को पाने की इच्छा से, इसका सम्पादन करते॥ 
शोघगति से कपट बाज सम, जन जन में सोम यों गमत करे। 
प्रेम करे सारो प्रजा से ज्यों, प्रिय प्रिया संग रमन करे ॥। 
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प्रकाशलोक में रहने वाला, जो उसका बेटा कहलाता | 
परमानन्द वह ज्ञान द्वार से, ज्ञान लोक में भ्रा जाता | 
दुःखहर्ता सोम ही साधक को, धीरज पहुंचाता । 
पीचे के हित प्रेरक बन मन मन्दिर में घुस जाता ॥। 
क्रियाशोल बन दसों इन्द्रियाँ, सोम को शुद्ध बनाती है । 
शुभ कर्मों से प्रेरित हो, आनन्द रस को पातो हैं॥ 


इति तृतीय: खण्ड: | 


एष वाजी हितो नुभिविइवविन्‌ मनसस्पतिः । 
meq वार वि धावति ॥ 
एष पवित्रे mae सोमो देवेस्पः सुतः। विइवा धामान्याविशन्‌ ॥ 
एष देवः शुभायतेऽधि योनावमत्यंः । वृत्रहा देववोतमः ॥ 
एष वृषा कनिक्रदद्‌ दह्मभिर्जासिभियंतः। अभि प्रोणानि धावति ॥ 
एष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो afa द्यवि । पवित्रे मत्सरो मद: ॥ 
एष FAT हासते संवसानो विवस्वता। पतिर्वाचो ग्रदाभ्यः nyn 
साधक जिसको सिद्ध बनाते, बलशालो मन का स्वामो | 
शुद्ध होते को दौड़ लगाता, वितिशक्ति परदों का गामी ॥ 
इन्द्रियों को दिव्य बनाने, सिद्ध सोम मन में श्राया । 
ग्रम्तःकरण में आके पावक, अ्रंग अंग में है समाया ॥ 
HAC पद का दाता यह, सोम मूल में शोभा पाता । 
दिव्य गुणों को भर कर, बाघाम्नों को दूर हटाता ॥ 
सुखवर्षक ag सोम प्रेरक, अंगों में गंज सुनाता। 
ज्ञान माघार शक्तियाँ चमका, उनमें जीवन भर जाता ।। 
पवमान सोम नें द्युलोकवासी, मन में प्रज्ञा विकसाई । 
श्रस्तःकरर को पावन बना, आनन्दरस धारा बहाई | 

ज्ञान किरण से जगमग बुद्धि, पवमान सोम को घारण करती । 
परमानन्द में लीन चमकती, वाणी को प्रेरक शासन करतो ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | 
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` एष कविरभिष्टुतः पवित्रे धि तोशते । पुनानो घ्नन्नप द्विषः ॥ 
एष इन्द्राय वायवे स्वजित्‌ परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ॥। 
एष नुर्भिवि नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः । 
सोमो वनेषु. विश्ववित्‌ ॥ 
एष गब्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः | इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ७ 
एष शुष्स्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्दुमा ॥ 
एष शुष्म्यदास्यः सोमः पुनानो ग्रति । देवावीरघशंसहा ॥६॥ 
प्रशंसित क्रांतदर्शी सोम पावन, हृदय को तोष देता। 
दुःखद द्वेष का कर नाश, सारे कष्टों से मोक्ष देता ॥ 
ग्राणझक्ति युत प्रज्ञाशक्ति से, परम सुख लाने वाला । 
बलसाधक सोम मन में, घ्यानशक्ति से भ्राने वाला॥ 
प्रकाश लोक के ऊँचे पथ से, सुख वर्षाता जो झाता। 

` अंगों में पहुंचा हुआ सोम, भक्तों के वश हो जाता॥ 
पवमान सोम ज्ञानशक्ति से, मिली सम्पत्ति दिलवाता। 
रहता सब से प्लग परन्तु, आध्यात्मिक जग में जीत कराता ॥ ' 
बलशाली, सुखदाता, दुःखहर्ता, सोम प्राण में करता है। 
ानन्दरूप बुद्धि को चारों, दिक्‌ से घेरा करता है॥ 
बलशाली अदम्य सोम, जब वह बहु करके भ्राता है । 
दिव्य जनों की रक्षा कर, दुष्टों को मार भगाता है ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे ग्रषंति | विध्नन्‌ रक्षांसि देवयुः ॥ 
स पवित्रे विचक्षणो हरिरबंति धर्णसिः । झभि योनि कनिक्रदत्‌ ॥ 
“स वाजी रोचनं दिवः पवमानो वि घावति। ` 

रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥ 

स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सुयं सह ७ 
स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः | सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥ 
स देवः कविनेषितो३ऽभि व्रोणानि धावति | 

इन्दुरिन्द्राय मंहयन्‌ ॥७॥ 

पीने के हित सिद्ध किया, सुखवषंक सोम सुहाता | 

दिव्य गुणों से मेल कराकर, दुर्भावों को दूर हटाता ॥ 
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बुद्धि विकासक दुःखनाशक, सोम हृदय में जब भ्राता | 
'कारणके प्रति प्रेरित करता पावन धीरज को लाता ॥ 
बलशाली पवमान सोम, प्रकाशलोक से दौड़ा आता। 
विघ्नासुरों को मार मार, चेतनता के घर पहुंचाता॥ 
त्रिविध दुःखों को नाश जो चाहे, भवत साघना से पाता। 
बन्धु सम शुभ बुद्धि को, सोम सदा ऊंचा कर जाता ॥ 
विघ्नविनाशक सुखप्रकाशक, श्रेष्ठ सम्पत्ति देने वाला । 
अदम्य सोम हमें है, ऐश्वर्य दिशा में ले जावे वाला ॥ 
क्रांतदर्शी सोम साधक के, अंग अंग में समा रहा । 
ग्रानन्ददाता बन इन्द्रियजित, इन्द्र को है भा रहा ॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


थः पावमानोरध्येत्यूषिभिः संमृतं रसम्‌ । 

सर्वे स पुतमइनाति स्वदितं मातरिइवना ॥ 

'पावसानोर्यो भ्रध्येत्यूषिभिः संमृतं रसम्‌ | 

तस्मे सरस्वती FF क्षीरं AJITH ॥ 

पावमानोः स्वस्त्ययनीः सुदुघा हि घृतइचुतः | 

ऋषिभिः संभृतो रसो ब्राह्मरणष्वम्‌तं हितम्‌ ॥ 
पावमानीदंधन्तु न इमं लोकमथो AYA । 
कामान्त्समधंयन्तु नो देवीदंवेः समाहृताः ॥ 

येन देवाः पवित्रणात्मानं पुनते सदा 

तेन सहस्रधारेण पावमानीः पुनन्तु न: ॥ 

पावमानीः स्वस्त्ययनीस्तामिर्गच्छति AAT । 
guta भक्षान्‌ भक्षयत्यमृतत्वं च गच्छति ॥८॥ 

जो साधक ऋषियों से अजित, परमानन्द अर्जन करता | 
मन से पाये आनन्द का, पुरा भ्रास्वादन करता ॥ 
विचारशक्ति से एकत्रित, पावन वेदरस साधक पाता । 
स॒त्य श्रवण से शुद्ध दूध घो, मधुर जलों का रस पीता ॥ 
कल्याणो शुद्ध ऋचाएं, सुफला घृतदात्रो TSE बनतीं। 
अनन से ज्योति दिव्य मिलती, अमृत सब अंगों में तनती ॥ 
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पवित्र करतीं ये ऋचाएँ, थारे लोक परलोक को | 
परमावन्द पा दिव्य अंगों से, भगायें पर्णक्रामी शोक को It 
दिव्य गुण के चाहक गंग, जिस परमानन्द को पाते | 
पावन करके सदा प्रांत्मा, वेदज्ञात शुद्धता yb n 
पावमानी ये ऋचाएँ, कल्याण AY धारा वहाता। - 
मनन करते भक्‍त को, परमानन्द दे अमृत पिलातीं ॥ 


इति सप्तमः GIS: | 


ama सहा नमसा यविष्ठं यो दीदाय समिद्धः स्वे दुरोणे । 
चित्रभानुं रोदसो झन्तरुवा स्वाहुतं विशवतः प्रत्यञ्चम्‌ ॥ 

स मह्ना विश्वा दुरितानि साह्वानरिनिः वटवे दम झा जातवेदाः t 
स नो रक्षिषद्‌ दुरितादवद्ादस्मान्‌ गुणत उत नो मघोनः ॥ 
त्वं वरण उत मित्रो आग्ने त्वां वर्धन्ति मतिभिर्वसिष्ठाः | 
त्वे वसु सुषणनानि सन्तु qa पात स्वस्तिभिः सदा नः uate 
अपने मन की संकल्प अग्नि, प्रदीप्त कर सेवन करें । 

ज्ञान भेंट देते समय, भ्रन्न मनोमय कोष धारण FE N 
ग्रन्तःकरण भ्रन्तरिक्ष मे, जो भ्राहुति बनाकर डाला | 
संकल्प झरिन वह हम धारे, साधक ने है जिसको पाला ॥ 
पापनाशक महान अग्नि का, अपने घट में ध्यान धर । ` 
पापाचरण से हमें बचा जो, ज्ञानघन से धनवान we N 

हे दिव्य संकल्पमय अग्नि, तू स्यायकारी मित्र समान है। 
भक्त तुम को सिद्ध करते, तू उन्नतिदाता करे कल्याण है ॥. 


महाँ इन्द्रो य ग्रोजसा पर्जन्यो वृष्टिमां इव | 
स्तोमंवत्सस्य वावृधे ॥ 

कण्वा इन्द्रं यदक्रत CAMARA साधनम्‌ । 

जामि ब्रुवत MJT ॥ 

प्रजावृतस्य पिप्रतः प्र यळूरन्त बह्वयः । 

विप्रा ऋतस्य वाहसा ॥१०॥ 

मेघ बन जो बरस जाती, संकल्पशक्ति महान है। 
वत्स मत तुझ को बढ़ाता; कर तेरी प्रशंसा ध्यान हे It 
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' ` शभक्त ग्रंगों से, संकल्प इन्द्र को; यज्ञ साधन बनाता। 
* सारे साधन छोड़ तुझे, तन मन घन से अपनाता ॥ 
ज्ञानधारा से इन्द्रियां, मन की शक्ति तृप्त बनातों । 

. परम सत्य से MT भरी, AeA साधन बेकार बतातीं॥। 


इति asen: खण्डः | 


यवमानस्य जिघ्नतो हरेइचन्द्रा MPAA । जीरा अजिरशोचिषः ॥ 
पवमानो रथीतमः YA मिः शुभ्रशस्तमः | 

हरिइचन्द्रो मरुद्गणः ॥। 

पचमान व्यइनुहि र दिमभिर्वाजसातमः। दधत्स्तोत्र सुवीयंम्‌ ॥११॥ 
परमानन्द जो पावन करता, सब दुःखों को हरता है। 

सदा चमकने वाली घाराएँ, बहतीं उससे सुख भरता है॥ 

शरीर रथ पर चढ़ा gat, सोम शक्तियों का नेता। 
ज्ञानःप्रभा से शुभ्र बनाता, सारे दुःखों को हर लेता ॥ 

हे पवमान सोम तू सबसे, उत्तम बल देने वाला। 

साधक को शक्ति धारण करा, तेरा ज्ञान चमकने वाला ॥ 


धरीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 

दधन्वाँ यो नर्यो प्रप्स्व३ऽन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥ 

नूनं प्रनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुर्राभतरः। 

सुते चित्वाप्सु मदामो प्रस्धसा ओणान्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥ 

परि. स्वानशचक्षसे देवमादनः क्रतुरिन्दुविचक्षण: ॥१२॥ 
।सोम सब से श्रेष्ठ ग्राहुति है, जो यज्ञ में डाली जाती। 

नेता इन्द्रियों से काम कराता, उसमें उत्साह भर पाती ॥ 

सोम है बहता भ्रन्तःकरण में, उसको अपने पास बुला लो । 
परमानन्द को MTA भीतर, AT अंग का AT बना लो ॥ 
ज्ञान-शक्तियां शुद्ध करें, भ्रम्तःकरणा में भरें परमानन्द । 
प्राणक्षक्ति श्रौर ज्ञानशक्ति, मिल कर्मों में देती आनन्द ॥ 

दिव्य इन्द्रियों का आह्वादक, कर्म कराता आनन्द देता। 

ज्ञानी सोम ज्ञान इष्टि दे, शुभ कर्मों का बनता नेता ॥ 
शसावि सोमो ग्रुषो वृषा हरी राजेव दस्मो प्रभि गा ग्रचिक्रदत्‌ । 
सुनानो वारमत्येष्यव्ययं श्येनो न योनि घुतवन्तसासदत्‌ ॥ 
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पर्जन्यः पिता महिषस्य पानो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 

स्वसार AIT असि गा उदासरन्त्सं ग्रावभिवंसते वीते अध्वरे ॥ 
कविवेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमषसि। 
झपसेधन्‌ दुरिता सोम नो मृड घृता वसानः परि यासि निशिजम्‌ ॥१३।॥ 

ज्ञान प्रकाश से चमक भ्नाह्लादक, सुन्दर सुख का दान करे । 

ग्रनहद नाद से प्रेरित कर, अंगों में कर्मशक्ति प्रज्ञान भरे ॥ 

ज्ञानशक्ति से शुद्ध बना, यह छलनी से पावन बनता | 

बाजगति से अन्तःकरण में, उत्तम रस बन कर छनता ॥ 

महांन वृक्षों को उत्पन्न कर, जल बरसा हरियाली भरता | 

ऊँचे cad शिखरो पर, वही मेघ रहा करता ॥ 

सारी पृथिवी भरने वाली, धाराएं वहाँ से भ्राती हें । 

मेघों को साथ लिये, नीलम के घर वे रह जातो हैं॥ 

हे सोम तु परमानन्द का स्वामी, क्रांति दिखाने वाला है। 

भ्रज्ञान का पर्दा फाड़ सके, तु शुद्ध तेज, बल, वाला है ।। 

प्रश्‍वगति से शीघ्र भाग कर, ज्ञान दिशा को जाता है। 

दुर्भावों, THA का नाझ करे, ज्ञान से ज्योति पाता है। 


इति नवमः खण्डः | 


भायन्त इव सूर्य विइवेदिन्द्रस्य भक्षत । 

बसुनि जातो जतिमान्योज़सा प्रति भागं न दीधिमः ॥ 
अलबिराति वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः। 

यो ग्रस्य कामं विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ १४४ 
प्रेरक प्रभु के आश्रय से, परापर सम्पत्ति पा जाते। 

इन्द्र की शक्ति से सब, भ्रपने भ्रपने भाग से सुख पाते ॥ 

स्तुति करो ऐदवर्यदाता की, वह ही कल्याणकारी है। 
प्रज्ञाशक्ति से साधक पाता, उसके दान दु:खहारी है ॥ 

साधक मन से ध्यान लगाता, दिव्य मन की शक्ति पाता। 
मनोकामना पुरी करता, मनशबित से दानी हो जाता i 


यत इन्द्र भयामहे ततो नो प्रभय कृषि । 
. मघवञ्छग्धि तव तन्न ऊतपे वि द्विषो वि मृधो जहि ॥ 
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त्वं हि राधसस्पते राघसो महः क्षयस्यासि विधर्ता। 

तं त्वा वयं मघवन्निन्द्र गिर्वणः सुतावन्तो हवामहे ॥ १५।॥ 
हे दिव्य मन, भय कारण नष्ट कर, निर्भय बना। 

तू शक्तिशाली तू समर्थ, द्वेष हिसा को भगा॥ 

हे इन्द्र तू ऐश्वर्य स्वामी, महान जीवन देता। 
सम्पत्ति के लिए तुझे पुकारे, तु है प्रशंसनीय नेता ॥ 


इति,दशमः खण्डः | 


त्वं सोमासि धारयुमन्द्र ओजिष्ठो ग्रध्वरे। पवस्व मंहयद्रयिः ॥ 
त्वं सुतो मदिन्तमो दघन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ॥॥ 
त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ | AAT JAAT भर ॥१६॥ 
हे सोम तू ध्ानन्ददाता, जीवन यज्ञ का पालक। 

मेरे अन्तःकरणा में ग्रा जा, सुख संपत्ति का रक्षक I 

तु ही रक्षक तु ग्राह्लादक, तू ही मन से बह ग्राता । 
जीवन-रण में जीत दिला, स्वयं चोट नहीं खाता it 

अभेद्य ग्रन्थियों से बहकर, तु प्रेरक गीत सुनाता । 

ज्ञान ज्योति से जगमग करता, ज्ञान बल का दाता Wy 


पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा | 

ग्रा कलशं सधुसान्त्तोस नः सदः॥ 

तब द्रप्सा उदप्रुत इन्द्रं सदाय वावुधुः । 

त्वां देवासो ग्रमृताय क॑ पपुः॥ 

झा नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । 

- वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वावदः ॥ १७॥ 

दिव्य इन्द्रियों को भोजन देने, ग्राह्लादक सोम तू धारा बन । 
हमारे हृदय में बस जा, तू भ्रमृत का प्यारा बन॥ 
तेरा बहता रस सुख देता, बुद्धि को करता बलवान। | 
दिव्य इन्द्रियाँ दिव्य गुण पानें को करतीं तेरा आह्वान॥ 
बहता gal आनन्ददाता, यह सोम सम्पत्ति लाता। 
रस ज्ञान कांति बरसा कर, कर्मशक्ति से भरे सुखदाता ॥ 


परि त्यं gue हार ae, पुनन्ति वारेण। 
यो देवान्विइवां इत्परि मदेन सह यच्छति ॥ 
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द्वियं पञ्च स्वयक्षसं सखायो श्रद्रिसंहतम्‌ । 

प्रियसिन्द्रस्थ काम्यं प्रस्नापयन्त ऊर्मेयः N 

इन्द्राय सोम पातवे वृत्रध्ने परि षिच्यसे । 

नरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे ॥१८। 

जो रस सारे अंगों मे, भ्रानन्द का रस भर देता। 
सुस्दर दुःखनाशक रस को, भक्त ज्ञान से शुद्ध कर लेता ॥ 
ध्यान धारण से जो मिलता, वह सोम जितेन्द्रिय पाता । 

faa बनी दस afrai मिल, उसको घोतों तब भ्राता ॥ 

हे सोम तू प्रज्ञाशक्ति में जाता, AAT का नाश किया करता | 
क्रियाशवितदाता जीवन: यज्ञ का, स्वामी बन तू शक्ति भरता ॥ 


पवस्व सोम महे दक्षायाइवों न निक्तो वाजो धनाय ॥ 

प्रते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे झुस्ताय N 

feral जज्ञानं हरि मुजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥१६॥ 
बलवान पुष्ट प्रव नर को, युद्ध में विजय दिलाता । 
हे सोम तू शक्ति का साधत, तु हैं ्रानन्द रस पिलाता ॥ 
साधक योगी प्रेरक सोम, श्रानन्दरस को सदा बहाते। 
तेज पाने को साधन करते, तब वे तुझ को ' हैं पाते॥ 
शरीर निवासी चेतनतादायक, दुःखहर्ता सुखदाता है। 
उसी सोम को इन्द्रियों के हित, साघक मन में पाता है॥ 


उपो षु जातमप्तुरं गोभिभंगं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥ 
तमिद्वर्धन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हृदं सनिः ॥ 
र्षा नः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्प्रुषीमिषम्‌ । 

चर्धा समुद्रमुक्थ्य ॥२०॥ ` i 
भली प्रकार जो गया बनाया, ज्ञान कर्म का दाता है। 
उस झानन्दरस को साधक, स्तुतियों से अंगों में पाता है ॥ 
प्रज्ञाशक्ति में जो भर जाता, उस Aree को Wad: 
माता जैसे पुत्र को पाले, वाणी हमारो उसे बढ़ावें॥ 
है सोम परम सुख देकर, इन्द्रियां बलवान कर। 
हे पूज्य तू रस ला प्रेरणा से, अन्तःकरण उत्थान PT 


इति एकादशः खंण्डः । 
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झा घा ये अग्निमिन्धते स्तृणन्ति बहिरानुषक्‌ । 

-येषाभिन्द्रो युवा सखा ॥ = e 
-बृहून्तिदिध्म एषां सूरि शस्त्र पृथुः स्व॒रु:। येषासिन्द्रो युवा AAT ॥ 
HGS TAA वृतं शूर ग्राजति Teale: । 

'येषासिन्द्रो युवा सखा ॥२१॥ 

प्रकाशमयी प्रज्ञा जिनकी, तरुण fra रहा करती। 
संकल्प की भ्रग्नि दिव्य शक्ति, उन के ही घट में भरती ॥ . 
दिव्य तरुण प्रज्ञावाले का, तेज संकल्प महान है। 
स्तुति के गायें गीत अनेकों, शक्ति से भरता ITT gu 
“दिव्य तरुण प्रज्ञा वाला, सात्विक बल वाला कहाता । 
दुर्भावों के शत्रु दल को, वीर योद्धा बन मार मगाता U 


'य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे । 

-इज्ञानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अद्ध ॥ 

:यब्चिद्धि त्वा बहुभ्य AT सुतावाँ झाविवासति । 

उग्रं तत्‌ पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ 

.कदा मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌ । 

.कदा नः शुअवद्‌ गिर इग्द्रो AGT ॥२२॥ 

हे शिष्य इन्द्र है सब का स्वामी, जीता कभी न जाता है। 
समर्पण करने वाला साधक, इससे ही घन पाता है ॥ 
हे शिष्य, सिद्ध mafa, उग्र तेज का दान करे । 
जो भक्‍त साधना इस की करता, उसका नाम प्रधान करे ॥ 
जो गीत गाता इन्द्र प्रभु के, सुनता उसको याचना | 
क्षुद्र पौधे सा कुचल दे, करता न जो MUTT ॥ 


mafa त्वा गायत्रिरो$चन्त्यकर्माकरा: । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे ॥ 
.यत्सानोः सान्वारहो भूर्यस्पष्ट कत्वम्‌ । 
:तिन्द्रो अर्थं चेतति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ 
ggat हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा | 
“पथा न इन्द्र सोमपा गिरासुपर्भुति चर ॥२३॥ 
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'ज्ञान विवेक दे कर्म कराता, भक्‍त उसे ही ध्याते हैं। 
विद्वान्‌ सदा ws डण्डे सम, ऊँचा उसे उठाते हैं॥ 
साधक चित्त के शिखरों पर जो, ऊँचे कर्म किया करता | 
इन्द्र हो सेना सहित आ, भक्तों को सुखवर्षा से भरता ॥ 
हे भ्रानन्दरस के पीने वाले, हमारी वाशियों पर ध्यान दे। 
ज्ञान साघना करने वाली, इन्द्रियों को देहरथ में स्थान दे ॥! 


इति द्वादश: खण्डः | इति द्वितीयोऽेः | 
इति पञ्चमः प्रपाठकः । 
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ग्रथ प्रथमोऽर्धः 


सुषमिद्धो न भ्रा वह देवाँ ग्ने हविष्सते। होतः पावक यक्षि च ॥ 
मधुमन्तं तनुनपाद्यज्ञं देवेषु नः कवे । श्रद्या कुणुह्य तये ॥ 
नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ उप gA मधुजिह्वं हविष्कृतम्‌ ७ 
mà सुखतमे रथे देवां ईडित भ्रा वह । ग्रसि होता मनुहितः ।१।। 
हे ज्ञानरूप, संकल्परूप MA, हम में त्याग का भाव जगा | 

हे शोधक wa साधक में, aama तू ही उपजा॥ 

हे रक्षक आधार हमारे, तू ही देता maata | 

जीवन में उन्नति करने को, भर मधुर यज्ञभाव महान ॥ 

जोवन यज्ञ को सफल बनाऊं, बन प्रियत्रादी भवत सुजान | 

नर नर में व्यापक प्रशंसित, अग्नि का करूं श्राह्वान॥ 

हे भग्ने तेरी साधना से, दिव्य गुणों पर करूं अधिकार । 
झ्रात्मिक यज्ञ कराने वाले, मनन शक्ति का तू ग्राधार N 


यदद्य सुर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा । सुवाति सबिता भगः N 
सुप्रावोरस्तु स क्षयः प्र नु यामन्त्सुदानवः। ये नो अंहोऽतिपिप्रति 
.उत स्वराजो अदितिरदब्धस्य व्रतस्य ये। महो राजान ईशते ॥२॥ 
आज ज्ञान कर्म का प्रेरक, उदय gat दिखलाता है। 

दोषरहित भग मित्र प्रर्यमा, सविता शुभ गुणदाता है ॥ 

रक्षा करे हमारी, AAT यह देनेवाला | 

पापों को पार करके, धनलाभ देनेवाला ॥ 

जो सतत साधना करते, ब्रतघारी बन ज्योति जगाते । 

सब के शासक बन रहते, अतुलित सुख सम्पत्ति पाते ॥ 


उ त्वा मदन्तु सोमाः कृणुष्व राधो प्रद्रिवः । 

गव ब्रह्मद्विषो जहि॥ 

वदा पणीनराधसो नि बाधस्व महाँ ग्रसि । 

न हि त्वा कइचन प्रति ॥ 

त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम्‌ । त्वं राजा जनानाम्‌ ॥३॥ 
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है अभेद्य शक्तिवाले, परमानन्द तुमे ae क्रे | 
gaa विनाशक भाव रहें न, ऐश्वर्य सब तुझ में Rii 
हे प्रज्ञासक्ति ! विरोधी, भावनाएं नाश कर। 

हे भ्रनुपम शक्तिशाली, महानता प्रकाश कर ॥ 

हे इन्द्र तू उत्पन्न करता, तू हो उन्हे धारण करे। 
ज्ञान इष्टि से तू स्वामी, प्रज्ञाग्रों पर शासन करे i 


इति प्रथमः खण्डः । 


आ जागृविविप्र ऋतं मतीनां सोमः पुनानो ग्रसदच्चमुषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ॥ 
स पुनान उप सुरे दधान MA ANT रोदसी वी ष प्रावः । 
प्रियां चिद्यस्य प्रियसास ऊती संतो धनं कारिणेन प्र यंसत्‌ ॥ 
a बधिता वर्धनः पुयमानः सोमो मोढ्वाँ ्रभि नो ज्पोतिषावोत्‌ । 
यत्र नः पुर्व पितरः पदज्ञाः ala अभि गा अ्रद्धिप्िष्णन्‌ ॥४॥ 
सब MCA चेतनता लाता, बुद्धि बढ़ाने हारा। 
मनन शिति में सत्य दिखाए, इन्द्रियो में सोम प्यारा ॥। 
इच्छा लेकर पत्नो सहित, साधक कर्म कमाते हैं। ` 
कर्म करं जो कुशल बन, अपना रथ सदा बढ़ाते R _ 
परम प्रेरक परमानन्द वह, ध्यान का साधक बन पाता ! 
द्युलोक घरा को भर, कण कण का प्रेरक बन जाता ॥. 
सोम की सुमधुर धाराएँ, उम्नति-पथ का साधन बनतीं। 
कर्मशील ज्यों घन पाता, उपासक हित सम्पत्ति तनतों ।। 
गतिशील सोम सुखरूप बना, ज्योति से ऊंचा करता । 
परम लक्ष्य जिन्होंने पाया, TAAT की शक्ति भरता ॥ 


मा चिदन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत! ` 

इन्द्रमित्‌ स्तोता वृषणं सचा सुते भुहुरुक्था च शंसत ।। 

श्रवक्रक्षिणं वृषभ यथा JA गां न चषरणीसहम्‌ | 

विद्वेषणं संवननमुभयङ्करं मं हिष्ठसुभयाविनम्‌ ॥५॥ 

है मित्रो दुःखी न होना, किसी और के ध्यान से। . 
« शीत प्रशंसा के गाकर, सुख WAY Sex महान से ॥« . 


“= 


किक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २०५ ) 


उसो इन्द्र के गीत गाग्नो, जो बेल सी शक्ति वाला है t 
Mami नेता बन जो. बुद्धि देने वाला है॥ 
दुष्ट जिससे द्वेष करते, पूजते मतिमान हैं। 
रक्षा करे वह सब जनों की, इन्द्र जो महान है॥ 


उढु त्ये मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते। 
सत्राजितो घनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव ॥ 

कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विइवमिद्धीतमाशत । 
इन्द्रं स्तोमेभिमंहयत्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥६॥४ 
' प्रेरणा देते हमें वे, मधुर स्तुति का करे प्रकाश। 

ज्ञान धन हैं दान करते, बाधाग्नों का करे नाश ॥ 

सोम ऐसे हैं श्रेष्ठ नेता, सतत उच्नतिवान है । 

ऐश्वर्य भर कर ले जाने वाले, रथों के समान हैं I 

ध्यान योग से विद्वान्‌ तपस्वो, सूर्य किरणों फेलाता । 

सोम भक्त को वुद्ध देकर, प्रस्णशक्ति दे ज्ञान करांता ॥ 


पय षु प्र घन्व वाजसातये परि वृत्ताणि सक्षरिएः । 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईरसे ॥ 

ग्रजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमारणः पुरन्ध्या ॥ 

ag हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये | 

वाजाँ अभि पवमान प्र गाहसे ॥७॥ l 
हे सोम सम्पत्ति दान को, बाधा विनाशक बन के ग्रा 1 
qa विनाशक शित देकर, प्रेरित कर आगे बढ़ा ॥' 
पचमान सोम तू शक्ति से, धारण करे TAT 
इन्द्रियां बनाकर वेगवान, देता प्रेरक शक्ति सुवीर॥ 

हे सोम तू जब सिद्ध होता, इन्द्रियों का राज्य पाते । 
तू इन्द्रियों में भर के रहता, उस राज्य में सानच्द गाते ॥ ' 


परि प्र घन्वेन्द्राय सोम स्वाइमित्राय पुष्णे भगाय ७ 
एवामृताय सहे क्षयाय स शुक्रो Ae दिव्यः पोयूषः N 

इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयात्‌ क्त्वे दक्षाय विशवे च देवाः NeW 
हे परमानन्द के देने वाले, इन्द्र हित भ्रानस्दला। . 
जिससे यह maa मिलता, बुद्धि वह हम में बढ़ा ॥ | 
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महान लक्ष्य है हमारा हम, मरता को प्राप्त हों । 

सुन्दर दिव्यानन्द प्रमृत, हमारी भात्मा में व्याप्त हो॥। 

हे सोम तेरे मृत का हम, प्राणाशक्ति से पान कर । 

इन्द्रियां बलशाली बनकर, शोल सफलता व्यान कर I 
इति द्वितोयः खण्डः | 


सुयेस्येव रश्मयो दरावयित्नवो मत्सरासः प्रसुतः साकमीरते । 
तन्तं ततं परि सर्गास areal नेन्द्राहते पवते घास ts चन N 
उपो सतिः पृच्यते सिच्यते मधु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पवमानः सन्तनिः सुन्वतामिव मधुमान्‌ द्रप्सः परि वारमर्षति ॥ 
उक्षा मिमेति प्रति यन्ति घेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌ | 
अत्यक्रमीदर्जुन॑ वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो प्रव्यत Nel 
सुर्य की किरणों सी गति वाली, भ्रानन्दज सोम को घारा है। 
तारों का जाल बना इन्द्र की प्रेरक, होती सुख की कारा है॥ 
भनन शक्ति सोम से मिलती, मघुरानन्द से भर जातो । 

मुख्य स्थान से चल कर, सीघे साधक के घर झाती i 
'प॒वमान मधुरस उसके, WAT उत्पन्न हो जाता । 

ज्ञान के पदं पार करूं, इसीलिए वह मन में आता ॥ 

शक्तिशाली वृषभ बना, सोम घ्वनि जब करता है | 

चेतनता के पार जातीं, इन्द्रियों का सय हरता है॥ 


गरिन नरो दीधितिभिररण्योहस्तच्युतं जनयत प्रश्चस्तम्‌ । 
दुरेहशं गृहपतिमथव्युम्‌ ॥ 
तमरिनिमस्ते वसवो न्पृण्वत्तयुप्रतिचक्षमवसे कुतह्चित्‌। 
दक्षाय्यो यो दम ग्रास नित्यः ॥ 
Rat अग्ने दीदिहि पुरो नोऽजत्रया सुर्या यविष्ठ । . 
त्वां शश्वन्त उप यत्ति वाजाः १०॥ 
ज्ञान कर्म को शक्ति से, मन में afer प्रकट करो । 
दूरदर्शक आत्मा स्वामी को, श्रपने HAT शीघ्र भरो ॥ 
MIR में खोजतीं, इन्द्रियां उस भ्रग्नि नेता को । 
'बलदाता रक्षक मन के स्वामी, दुष्ट विजेता को ॥ 
हे भ्रग्ते चमक चमक तू; ज्ञानमयी ज्योति चमका | 
हे सर्वोत्तम ऐइवर्य स्वामी, प्रज्ञा इह संकल्पों में ला ॥ 
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आयं यौः पृश्निरक्रमोदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ 
अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानतो । व्यस्यन्महिषो दिवम्‌ भ 
Tamara वि राजति वाक्पतद्भाय धोयते । 
अति वस्तोरह afa: ॥११॥ 
गतिशील धरती मातृ सम, सूर्य का चक्कर लगाती । 
ज्ञान कमें इन्द्रियां सुखरूप, जनक को कर यत्न पातीं॥ 
दिव्यता दिखाने वाली, दिव्य सूर्य को है प्राण जो। 
ब्रह्माण्ड में गति कर रहो, शुभ्र शक्ति श्रपान जो ॥ 
गीत गावें उस प्रभु के, जो रम रहा सब शोर है। 
तीसों घडो है दे रहा जो, निज आलोक चारों छोर है ॥ 


इति तृतीयः खण्ड: । इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


aa द्वितीयोऽर्धः | 


उपप्रयन्तो MEAL मन्त्रं वोचेमाग्नये । AL अस्मे च Wad ॥ 
थः स्नीहितीषु Gea: सञ्जग्मानास्‌ कृष्टिषु । अरक्षद्दाशुषे TAT ॥ 
स नो वेदो अमात्यमग्नी रक्षतु शन्तमः । उतास्मान्‌ पात्वहसः ॥ 
उत ब्रुवन्तु जन्तव उदग्निवृ त्रहाजनि। धनञ्जयो रखे रखे UN 
जीवन यज्ञ को हम निभाते, संकल्पारिनि का करे भ्राह्मान । 

दूर हो या पास वह, भक्त को सुनता IY महान ॥ 

प्रेम से जो लोग रहते, उत्तम कर्म किया करते। 

दानी जन की धन रक्षा कर, अग्नि सवका दुःख हरते ॥ 

वह हमारे साथ हो और हम, उसे सदा साथी बनावे । 
कल्याणमय अग्नि हमें सदा, पाप कर्मों से वचावं॥ 

ग्रज्ञान का वह नाश करता, महिमा उसकी है बताती । 

संघर्षों मे विजय दिलाकर, सबके घर सम्पत्ति लाती ॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 
ग्ने JETT हि ये तवाइवासो देव साधवः । AT वहन्त्याशवः ॥ 


अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि वोतये । म्रा देवान्त्सोमपीतये ॥ 
उदग्ने भारत THATS ण दविद्युतत्‌ । शोचा वि भाह्यजर ॥२॥ 
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` उन्नति पथ का नेता तू, बलवान घोड़े शोध बा। 
Aani साधन वाली, शक्ति किरणों से जगमगा ॥ 
हे भ्रग्ने गति दिलाकर, दिव्य श्रंगों में परमानन्द दे । 
संकल्पशक्ति हम बढ़ावं, शक्ति ऐसी तू मन्द Zt. 
सब का पालन करने वाले, तेज तेरा जगमगे | 
उन्नति कर हे भ्रमर उठकर, अपनों ज्योति से पगे tt 


प्र सुन्वानायान्धसो स्तो न वष्ट ATA: | 

झप इवानमराधसं हता मखं न सृगवः Ul 

झा जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र झोण्योः । 

सरज्जारो न योषणां वरोनयोनिमासदम्‌ ॥ 

स वोरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी | 

हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ॥३॥ 

संजीवन रस हित यत्न करे, सोम की सुनता ग्रनहद वाणी । 

हे ज्ञानी लोभ है कुकर, छोड़ के इस को बन जा दानी ॥ 

` मातृ गोद सम अन्तःकरण में, सोम बन्धु सदा रमन क्रे. । 
प्रेमी प्रेमिका ओर खिचे, सोम भक्त ढिंग गमन करे ॥। 

* परमानन्द है बल साधन, उसने धरा द्योलोक हैं घारा | 

मेघावी दुःखनाशक सोम को, भाई भक्त-हृदय की कारा It 


AAGM ना त्वमनापिरिन्द्र जनुषा सनादसि | 
युधेदापित्वमिच्छसे ॥ 

न की रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराइवः । 

यदा कृणोषि नदन्‌ समुहस्यादित्पितेव हूयसे ॥४॥ 

हे इन्द्र तेरा कोई न शत्रु, नेता तू स्वतन्त्र रहता है! 
जीवन dasi में योग दिया, तव तू बन्धु कहता है | 
घनवाले का मित्र न बनता, तुम को प्यारा शुभकारी । 
झपने भक्त को मित्र बनाता, नेता पिता सम हितकारी ॥ 


ग्रात्वा सहस्रमा शतं युवता रथे हिरण्यये । 
बरह्मयुजो हरय इन्द्र केशिनो वहन्तु सोमपोतये ॥ 

झा त्वा रथे हिरण्यये हरो मयूरशेप्या 
शितिपृष्ठा agai मध्वो भ्रन्धसो विवक्षणस्य पीतये ।। 


vos 
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पिबा asza fram: सुतस्य gaat इव। 
परिष्कृतस्य रसिन इयसासृतिइचारुमंदाय पत्यते ॥५॥ 

हे दिव्य मन तेरे चमकीले वाहन में ज्ञानवृत्तियां होतीं । 

तुझ को परमानन्द दिला, तेरे सारे दुःख खोतीं ॥। 

हे दिव्य मन तेरी चमकीली, गाड़ी की वृत्तियां दु:ख हारी । 
मोर पख सी रंगबिरंगो, ज्ञानकर्म हित रसकारी॥ 
वाणियों से गाया, समाधि से बना, रस दिव्य मन पान ATI 
शुद्ध स्वादु रस ग्रभ्यासी, बन परमानन्द का ध्यान कर ॥ 


ग्रा सोता परि षिञ्चताइवं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । 
वनप्रक्षमुदप्रुतम्‌ ॥ 

सहस्रधारं वृषभं पथोबुहं प्रियं देवाय जन्मने । 
HAA य ऋतजातो विवावृषे राजा देव ऋतं बृहत्‌ ।।६॥ 
शक्तिशाली अश्वसजोत, ज्ञानी सोम का भजन करे। 
्रज्ञाननाशक ब्रहमप्रकाशक, ज्ञानरस में रमन करे N 
हजारों सुख बरसाने वाला, अमर दूध का दाता। 
दिव्य जन्म उस से है होता, परम सत्य मिल जाता॥ 
स्वयं प्रकाशक दिव्य रूप, महान सत्य का रूप है। 
ग्रागे भ्रागे ले जाता वह, लक्ष्य दिखाता नेता भूप है ।। 


इति द्वितीयः खण्डः | 


atag त्राणि जङ्कनद्‌ द्रविरास्प्रुविपन्यया । 

समिद्धः शक्र आहुतः ॥ 

गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे। सीदन्नृतस्य योनिमा ॥ 
ब्रह्म प्रजावदा भर जातवेदो FATA | अग्ने यद्दोदयद्दिवि ॥७॥ 
स्तुति से जगाया दिव्य afta, ज्ञानधन है दान करता । 

अज्ञान AT का नाश कर, भक्तों के सारे दुःख हरता Ul 

परम सत्य का घारणकर्ता, मूल तत्त्व में रहने वाला । 

माता बनकर पालन करता, मनमन्दिर में करे उजाला ॥ 

हे प्रग्ते जब चमक चमक, तू सारी चीज दिखलाता। 

सन्तान ज्ञान विस्तार करे, दृढ़ संकल्प से जीवन आता ॥ ` 
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अस्य प्रेषा हेमना पुयमानो देवो देवेभिः समपृक्त रसम्‌ । 
सुतः पवित्रं पयं ति रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमन्ति होता ॥ 
भद्रा FEAT समन्या३ वसानो महान्‌ कर्वनवचनानि शंसन्‌ ॥ 
आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागृविदंकवोतौ ॥ 
भमु प्रियो मृज्यते सानो ग्रव्ये यशस्तरो यशसां क्षेतो WEA ॥ 
अभि स्वर घन्वा पुयसानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ८10 
'प्रकाश प्रेरणा से टपक, सोम ने अंगों को आघार बनाया | 
शुद्ध हृदय यजमान सम, परमानन्द हृदय में आया ॥ 
भद्र भावना से भर कर, रस क्रान्ति प्रेरणा देने वाला | 
ज्ञान कर्म इन्द्रियों में ग्रा, बने दिव्यता का रखवाला 1 
प्रिय सोम धरा के वासी, उच्च ज्ञान में उत्पन्न होता | 
अधिक यशस्वी भकत से, बनता रक्षक रस सोता ॥ 


एतो fae स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना | 
शुद्धरक्यर्वावृध्वांसं शुद्धेराशीर्वान्‌ ममत्त॒ ॥ 

इन्द्र शुद्धो न प्रा गहि शुद्धः शुद्धा भिरूतिभिः 

शुद्धो रयि नि धारय शुद्धो ममद्धि सोम्य ॥ 

इन्द्र शद्धो हि नो रथि शद्धो रत्नानि दाशषे । ह 
qA वृत्राणि जिघ्नसे aat वाजं सिषाससि uen 
आप्नो ! प्रकाशक इन्द्र को, आनन्द का उपहार दो । 
गीत गाने से वह बढ़ता, सुख की निर्मल धार ले॥ 
उन्नति पथ से शुद्ध प्रज्ञा, शक्ति को धारण करे। 

है सौम्य परमानन्द सच्चे, ऐवये को हम वरें॥ 
शुद्ध प्रज्ञा ऐइवर्य भक्ति, रमण साधन दान करती । 
'विघ्तवाधा नाश करके, शुद्ध शक्ति घन ज्ञान भरती ॥ 


इति तृतीय: खण्डः | 


अन्ने स्तोमं मनामहे सिद्धमद्य दिविस्पृशः । देवस्य द्रविणस्यवः ॥ 
अग्निर्जृषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा | स यक्षद्‌ देव्यं जनम ॥ 
त्वमरने सप्रथा Afa जुष्टो होता वरेण्यः । 

स्वया यज्ञं वि तन्वते॥१०॥ 
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दिव्य गुणों से घन पानें को, ग्रग्नि प्रभु का ध्यान कर । 
उच्चलोक के साधक वृक्ष को, संकल्प भ्रर्नि से हम वर ॥ 
जीवन यज्ञ सिद्ध करता है, श्रग्नि उसी के गीत सुनें। 
सिद्ध करे वह दिव्य भावना, यज्ञ का साधन हम चुन ॥ 
हे भ्रग्ने तू महा यशस्वी, प्रेम-पात्र बन यज्ञ कराता। _ 
यज्ञों का यह ताना बाना, तेरी कृपा से बुन पाता॥ 
अभि faqes वृषणं वयोधामद्भोषिणमवावशंत a: 
वना वसानो वरुणो न सिन्धुवि रत्नधा दयते वार्यारि॥ 
qena: सवंवीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता घनानि । 
तिग्मायुधः क्षिप्रघन्वा समत्स्वषाढः साह्वान्‌ पृतनासु WAT ॥ 
उरुगव्यूतिरभयानि इण्वन्त्समीचीने At पवस्वा पुरन्धी। 
अपः सिषासन्नुषसः ASZT: सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥११॥ 
तीन लोक को छने वाले, सुखवर्षक जीवनदाता को। 
मेरे गोत बुलाते सोम, स्तुतियोग्य यज्ञ त्राता को॥ 
बाघाओं को दूर हटाता, भक्तों मे सोम रहा करता | 
वरुण बन मनरत्नों सा भरता, बुरे विचारों को हरता ॥ 
सब से ऊंचा शक्तिशाली, सोम बलों का अधिष्ठाता । 
घोरभाव ऐश्वर्य को देकर, जीवन को विजयी बनाता ॥ 
साधन देता afa तीक्ष्ण, लक्ष्यवेघन में शीध्कारी । 
संघर्षो में विजयी बनाता, शत्रु को देता हार करारी ॥ 
प्रेरणा में ज्ञान भरकर, जो AAT का वर देता हमें। 
ज्ञान एवं कर्मशक्ति देकर, अज्ञान हरता है हमारा। 
सुख के गणों का दान कर, ऐश्वर्य के प्रति करता इशारा ॥ 


स्वमिनद्र यशा wa शवसस्पतिः। 
get वृत्राणि हंस्यप्रतोन्येक इत्पुर्वनुत्ततचर्षणीधृति: ॥ 
तमु त्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो भागमिवेमहे । 
सहाव कृत्तिः शरणा त इन्द्र प्र ते सुम्ना नो ग्रइनुवन्‌ ॥१२॥ 
हे इन्द्र तेरा यश यही, तु सरल पथ से गमन करता । 

` झपनी शक्ति से विरोधो, शक्तियों का गर्व हरता॥ 
तू अकेला ही बहुत है; तू कभी न हार खाता । 
क्रमशील जन ही सदा, तुझ म्रजेय से रक्षा पाता ॥ 
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सफलता के भाग सम, तुझ प्राणदाता को पुकारे | 
हे इन्द्र तेरो शक्ति पा, हम सभी gaga घारे ॥ 


यजिष्ठं त्वा ववृमहे देवं देवबा होतारममत्यंम्‌ । 

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥ . 

अपां नपातं सुभगं सुदीदितिमरिनमु श्रेष्ठशोचिषम्‌ । 

स नो मित्रस्य वरुणस्य सो अपामा सुम्नं यक्षते दिवि neg 
यज्ञकर्म के श्रेष्ठ कर्त्ता, तुम AAC देवता कहलाते | 

जीवन यज्ञ सुन्दर करने, बार बार हुम तुझे बुलाते ॥ 
HAUT को रक्षा करके, सौभाग्य हमारा चमकाते | 

हे ग्रग्ने तु शोभाशाली, तुझ को तो हम सदा बुलाते ॥ 

वरुण मित्र के गुणों को लेकर, कर्मशक्ति की हवि बनाता । 
दिव्य गुणों का कुण्ड बना, उस में हो तू हवन कराता | 


इति चतुर्थः खण्डः | 


यमग्ने पृत्सु मत्यंमवा वाजेषु यं जुना: । स यन्ता शइवतोरिषः ॥ 
न किरस्य सहन्त्य पर्यंता कयस्य चित्‌ । वाजो भ्रस्त sata: ॥ 
स वाजं विइवचरषंरिएरवं द्रस्तु तरुता । 

-विप्रेभिरस्तु सनिता uge 

' हे संकल्पाग्ने तु जिस की, संघर्षो से रक्षा करता । 
ज्ञान के प्रति प्रेरणा देकर, उसको अमर घनों से भरता ॥ 
सहनशक्ति है देता aia, उसको कोई पार न करता I 
उसका बल यशवाला है, सब की वह दुर्बलता हरता ॥ 
स्रष्टा हैं afa वह, कर्मशक्तियों का दान करे। 
जीवन नेया पार कराने, विकसित वृत्तियों से धनवान करे ॥ 


साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो TTA: | 

हरिः पर्यव्रवज्जा: सूर्यस्य द्रोरां ननक्षे Heat न वाजी ॥ 

सं मातृभिने शिशुर्वावञ्ञानो वृषा दधन्वे पुरुवारो afg: | 
सर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश afafa: n 
उत प्र पिप्य ऊधरष्न्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः | 
मूर्धानं गावः पयसा चमुष्वभि श्रीणन्ति वसुभिन निक्तेः NLN 
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दुःखहर्ता परमानन्द ने, रसवाली वृत्तियो को घेर लिया । 
बलशाली गतिशील भ्रश्‍व सम, हृदयकलश में स्थान किया ॥ 


पिबा सतस्य रसिनो मत्स्वा न इन्द्र गोमतः। 

श्रापिर्नो बोधि सधमाद्ये वृघे३ऽस्मां ग्रवन्तु ते धियः U 

आयाम ते सुमतौ वाजिनो वयं सा न स्तरभिमातये । 
अस्माङ्चित्राभिरवतादमिष्टिभिरा नः सुम्नेषु यामय ।१६॥ 
हे श्रात्मन्‌ तू पान कर, परमानन्द जो रस से भरा। 

पूर्ण ज्ञान पा प्रसन्न हो, भक्ति मण्डप में ज्ञान करा ॥ 

तू ही हमारा बन्धु है, तेरी विचार किरणा सर्वत्र छायीं । 
रक्षा कर तू सदा हमारी, शक्तियां तेरी सदा सुखदायों N 
हे इन्द्र तेरी सहमति से, सम्पत्ति पर भ्रधिकार करें। 
हिंसक भाव छोड़ तेरी, तेरी रक्षा में सुख प्यार वरं ॥ 


fared सप्त घेनवों safest सत्यामाशिरं परमे व्योमनि। 
qaia भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यहतरवर्धत ॥ 

स भक्षमाणो ग्रमृतस्य चारण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा ग्रपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य भरवसा संदो fag: ॥ 
ते ग्रस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु॥ . 
येभिनु सणा च देव्या च पुनत झ्रादिद्राजानं सतना AJNA RUNI 
परमानन्द का साधक जब, सोधन-पथ भ्रपनाता है । 

सात ज्ञानैन्द्रियों गउझ्ओं से, सत्य दूध को पाता है।॥ 

जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में जब, सत्य का पथ मिलता है। 
साधक के साघना-तरु पर, भ्रानन्द का फल खिलता है॥ 

तत्त्व ज्ञान में भ्रागे बढ़, जब सत्य दुध का पान करे। 
उसकी शुद्धि करने को, पंचकोषों में झुवन-निर्माण करे॥ 
अन्त्ञान से दिव्य सोम का, घर जब जाना जाता है । 
परमानन्द का अमृत भरकर, भूमण्डल में छा जाता है॥ 
परमानन्द के भ्रमर प्रभाव से, बचकर कोन कहीं जाए। 
उसकी महिमा तेज बनी, कर्मा में उसके छा जाए ॥ 
परमानन्द से प्रकट ज्ञान, कर्म दोनों ही बने रहें। 

उसके सूचक कमे के झंडे, अजर AAT हो तने रहें ॥ 
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जिसके बल से दिव्य लाभ हित, यह प्रवाहित होता । 
उस शोभाशाली राजा का मन, चिन्तन कर दुःख खोता ॥! 


इति पञ्चमः खण्ड । 


अमि ata वोत्यर्षा गुणानो३$भि मित्रावरुणा JARTA: । 
AA नरं धोजवन रथेष्ठासभीऱ्द्रं वुषणं वज्त्रबाहुम्‌ ॥ 
गभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि Ag: सुदुघाः पुयमानः। 
गसि चन्द्रा भतवे नो हिरण्याम्यशवान्‌ रथिनो देव सोम Ut 
झभो नो ae दिव्या वसुन्यभि विधवा पार्थिवा JARTA: | 
ata येन द्रविशमइततवामाभ्याषयं जमदरिनवन्नः॥ १८1१ 
हे सोम तु प्रेरक बन, प्राणशक्ति को विजय कर । 
मित्र वरुण की शक्ति देकर, जीवन में पावनता भर॥ 
सारी इन्द्रियों की जो चैत्री, उस मनः शक्ति को बढ़ा । 
विघ्तनाशक शक्ति देकर, प्रज्ञा सुखकारी बना॥ 
शुभ गुण से प्रवाहित हो, तु पंचकोष ढक लेता है। 
आनन्द रस को दोहने वाली, इन्द्रियों में शक्ति देता है॥ 

तु सुखदाता teas हित, प्रेरित कर जोवन दान करे। 
देहरथ ले जातीं उन, कमं इम्ट्रियों को बलवान करे I 
निज प्रेरणा से बह, दिव्य भौतिक सम्पत्ति दिला । 
चक्षु प्रादि शक्तियों से, ज्ञान ग्रानन्दरस में रमा ॥ 


यज्जायथा ATE मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 
तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तम्ना उतो दिवम्‌ ॥ 

तत्त यज्ञो अजायत तदक उत हस्कृतिः । 
तद्विइवमभिश्चुरसि यज्जातं यच्च जस्त्वम्‌॥ 

आमासु पक्वमरय ग्रा सुर्यं रोहयो दिवि। 

घम न सोमं तपता सुवृक्षितभिजुष्टं गिवरासे बृहत्‌ ॥१९॥ 
हे इन्द्र जब तु नाश करता, विघ्न भ्रौर भ्रज्ञानता। 
लगता कि पृथिवी बना, सब लोक तू ही थामता ॥ 
याजन क्रिया है तुक से ग्राई, भ्रालोक उष्मा का दाता | 
भुतकाल में जगत्‌ रचा, घावी सृष्टि का निर्माता ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २१५ | 


साघक को पक्का करता, गति दे सूर्य लोक चढ़ाता t 
उसी सोम की करो उपासना; जो शक्ति का दाता ७ 


मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः। 
वृषा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः N 
AT नस्ते गन्तु मत्सरो बुषा सदो वरेण्यः । 

सहावाँ इन्द्र सानसिः पृतनाषाडमत्यः ॥ 

va हि qe: सनिता चोदयो सनुषो रथम्‌ । 

सहावान्‌ दस्युमत्रतमोषः पात्रं न शोचिषा ॥२०॥ 

हे इन्द्र तू आनन्द दे, तुक में जो भरा महान हैं। 
सब सुखदाता ज्ञान प्रदाता, दाताओं में विद्यमान है ॥: 
हे इन्द्र तु से आनन्द पावें, तू है आनन्द का नेता | 
तु भ्रजर भ्रमर शक्तिशाली, हिंसक जन का जेता U: 
हे इन्द्र तू दाता तु संकल्प, प्रेरणा तू ही शूरवीर g 
अग्नि सा तप शुद्ध करता, तेरा प्रेरित यह्‌ शरीर है॥ 
मनशक्षित का धारणकर्त्ता, वाहन बना हैं तन मेरा | 
कमेहीनता नष्ट करे. तू, तप से शुद्ध करे मन मेरा U 


इति षष्ठः खण्डः | इति द्वितीयोऽर्धः ॥ 


ग्रथ तृतीयोऽ: 


पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूमि दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः Wt 
तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ | जन्यास उप नो गृहम्‌ ४ 
ga पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः | genri gient पव ॥ 

स न ऊजे व्याइव्ययं पवित्र घाव घारया । 

देवासः श्युणवन्‌ हि कम्‌ ॥ 

पवमानो झसिष्यदद्क्षांस्यपजङ्कनत्‌ । प्रत्नवद्रोचयत्र च: ॥१॥ 

हे सोम ज्ञान लोक से, वर्षा शुभ कर्मों के कर। 

विनाशी महान प्रेरणाएँ, हम सब के मन में भर ॥ 

ज्ञान कर्म को पाकर मेरे, अंग मेरे धीन रहे। 

इधर उधर भटक न जायें, शुभ कर्मों में लीन रहे ॥ 
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दिव्यता देने वाले कामों को, सोम श्रेष्ठ शक्ति देता | 

ज्ञान की घारा बरसा कर, दुर्बलता सब की हर लेता ॥ 
धारा रूप में बहा सोम, मानसिक बल प्रदान करे। , 
आनन्द प्रेरणा जो मानें, इन्द्रियों को द्युतिमान करे॥ .. 

“जब वह पावन सोम टपऊता, बुरे भावों का करे विनाश । 
अपनी पहली शोभाओं का, करना चाहे सदा प्रकाश ॥ 


प्रत्यस्मे पिपीषते विइवानि विदुषे भर । 

अरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चादध्वंने नरः॥ 

एमेनं प्रत्येतन सोमेभिः सोमपातमम्‌ । 

ग्रमत्रेभिञऋ जोषिणमिन्द्र सुतेभिरिन्दुभिः ॥ ' 

यदी सुतेभिरिन्द्रभिः सोमेभिः प्रतिभुषथ । 

वेदा विइवस्य मेधिरो घुषत्तंतमिदेषते ॥ 

अस्मा अस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भरा सुतम्‌ । 
कुवित्समस्य जेन्यस्य आार्घतोऽभिश्ञस्तेरवस्वरत्‌ ॥२॥ 

है ब्रह्मानन्द के प्यासे साधक, वह उन्नति-पथ दिखा रहा | 
ब्रह्मानन्द का संचय करो, वह मार्ग है TAM रंहां॥ 
उन्तति-पथ पर हुं चलाता, इन्द्र मेधा शक्ति है। 
ब्रह्मानन्द संचय करो साधको, इसमें उसकी भ्रासक्ति है ॥ 
सिद्ध करो हे भक्तो इन्द्र को, श्रेष्ठ सोम का पीने वाला 1 
धारणा-रस उसे पिलाशो, इससे है वह जीने वाला n 
सिद्ध किया रस पान कर, इन्द्र विघ्नों का परिहार करे। 
मेधावी सब जानें शुभ, संकल्पों से जीवन सार भरे॥ 
हिसारहित यज्ञ कर प्राणा शक्ति से प्रानन्द-पान बना | 
हिसा-शत्र से रक्षक, उत्साही, इन्द्र को शीघ्र पिला॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


awa नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पुशे। सोमाय गाथमचंत ॥ 


हस्तच्युतेमिरद्रिभिः सुतं सोमं पुनीतन। मघावा धावता AT ॥ 


नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥ 


अमित्रहा दिचषंरिएः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो ग्रनुकासकृत्‌ ॥ 
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इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । सनश्चिन्मनंसस्पतिः ॥ 
qama सुवीर्यं रयि सोम रिरोहि णः। इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥३॥ 
हे भक्तो पालनकर्ता, बलशाली सोम के गुण गाश्रो । 
तेजस्वो ज्ञानी ज्ञानप्रदाता, स्वतंत्र TY को तुम घ्याओ ॥ 
धारणाओं से बने सोम को, म्नन्त:करणा में घार लो | 

मधुर UA परमानन्द को, अमृत-प्रसु उतार लो I 

मगन होकर सोम में, धारणा AT ध्यान हो। 
भ्राह्मादक सोम का, प्रज्ञाशक्षित में प्राधान हो ॥ 

हे सोम तु है दुरद्रष्टा, शत्रभावना नाशकारी | 

इन्द्रियों को तुष्ट कर, ज्ञान दे कल्याणकारी ॥ 

हे सोम तुझ को सिद्ध कर, इन्द्र पीकर मस्त होता | 
मननशक्ति भी दिलाता, मननशक्ति का तू सोता॥ 

है पवमान सोम तू, alsa का प्राण बल तो दान कर । 

हें आह्वादक प्रज्ञाशक्ति से, हमारा मेज हे भगवान कर ॥ 


उद्धेदभि श्रुतामघं वृषभ नर्यापसम्‌ । श्रस्तारमेषि सूर्य ॥ 

नव यो नवति पुरो बिभेद बाह्वोजसा । आहि च वृत्रहावधीत्‌ ॥ 
श न इन्द्रः शिवः सल्वाइवाबद्गोमय्वमत्‌। उरुधारेव दोहते ॥४॥ 
हे प्रेरक रवि तु ग्रन्तर्ज्ञीनो, दिव्य मनों में भ्राता है। 
कामक्रोध तमभाव नशा, उत्तम कर्म कराता है॥ 

इन्द्र नें भ्रपनें श्रोज से, श्रज्ञातावरण को पार किया। 

पित्र रूप में ज्ञान कर्म का, फल देकर उपकार किया ॥ 


इति द्वितीयः खण्डः | 


fone पिबत died सध्वायुदंधद्यज्ञगतावविह्न .तम्‌ । 
बातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजा: पिर्पात बहुधा वि राजति 
विभ्राड gaggi वाजसातंम घमं दिवो धरुण सत्यसपितम्‌ \ 
अमित्रहा वृत्रहा वस्युहन्तमं ज्योतिजज्ञे ग्रसुरहा सपत्नहा ॥ 
gi श्रेष्ठ ज्योतिषां. ज्योतिरुत्तमं विदवजिद्धनजिदुच्यते ged | 
विववभ्राड भ्राजो महि सूर्यो हश उर पप्रथे सह जो अच्युतम्‌ ॥५॥ 
परम प्रेरक ज्योतिष्मान्‌, परमा“न्द रस पान करे | 
गतिशाली साधक को, सीधा सरल जीवन दान करे ॥ 
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प्राणशक्ति से प्रेरित बुद्धि, सब की शक्ति से रक्षा करती | 
रूप रूप में दर्शन देकर, सबके मनको बाधा हरती ॥ 
वही शक्ति है ज्ञान की दाता, ज्ञान लोक सै वास करे | 
शत्रनाशक विघ्नविनाशक, रवि हिसक-साव हास करे ॥ 
ज्योतियों मै श्रेष्ठ ज्योति, सब भोगों को पा लेती । 
ज्योति वाले सूर्य से दर्शन, शक्ति ओज सहनता देती ।। 


इन्द्र क्रतूं ग्रा भर पिता पुत्रम्यो यथा । 

शिक्षा णो ग्स्मिन्‌ gaga यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ 
मा नो झज्ञाता वृजना दुराघ्योमाशिवासोऽव BY: | 
स्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शुर तरामसि।६॥ 
हे इन्द्र तु है पिता हमारा, ज्ञान से हम को बढ़ा। 
तेरी प्रशंसा सब He, आलोक-पथ हम को दिखा ॥ 

हे इन्द्र अजाने भाव भ्रमंगल, हम को नहीं हराये । 

हे शूर तेरी कृपा से ही, कर्मेन्द्रियां पार कर जाय II 


ग्रद्माद्या इवः इव इन्द्र NA परे च TI 
विइवा च नो जरितृन्त्सत्पते ग्रहा दिवा नवतं च रक्षिषः॥ 
प्रभङ्गी शुरो मघवा तुवीमघः सम्मिइलो वीर्याय कम्‌ । 
उभा ते बाहु वृषणा शतक्रतो निया वस्त्र मिमिक्षतुः ॥७॥ 
हे इन्द्र ATT और कल परसों, रक्षा हमारी किया करो। 
सद्भावों का तू परिपालक, भक्तों को जीवन दिया करो ।। 
विघ्नविनाशक ऐदवर्यशाली, निर्भय इन्द्र तू है बलकारी । 
सर्वव्यापक सुखदाता AV, ज्ञान-कर्म, सुजाघारी ॥ 


इति तृतीयः खण्डः | 


जनीयन्तो न्वग्रवः पुत्रोयन्तः सुदानवः। सरस्वन्तं हवामहे Nel 
उत्तम दारा सुत पाने को, ग्रानन्दसागर का स्मरण करें । 
दान त्याग करते करते, उन्नति के पथ पर विचरें॥ 


उत नः प्रिया प्रियासु सप्त स्वसा सुजुष्टा। 
सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥€९॥ 
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aia कानादि सात ऋषियों, की जो वाहन प्यारो है। 
स्तुति करं हम शारदा को, जो इसकी अधिकारी है ॥ 


तस्सवितुवरेण्यं सर्गो देवस्य घोमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ we 
सोमानां स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । कक्षीवन्तं य औशिजः ॥ 
रन mafa पवसे झा सुबोजेमिषं च नः। 

झारे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१०॥ 

बुद्धियों का जो प्रकाशरु, शुभ कर्म में प्रेरित करे। 

काम क्रोध तम गुणा विनाशक, तेज ध्यान नित घरे ॥ 

हे वेदवाणी बना के श्रधीश्वर, तेरो कृपा ज्ञानी पायें । 

दिव्य पुरुष ही तेरे, परमानन्द को पाने A 

हे श्रग्ने तू जीवन देता, अन्न बल का दान कर। 

दुष्ट भावों को हटा कर, हमारी श्रात्मा बलवान करे ।! 


ता नः शक्तं पाथिवस्य महो रायो दिव्यंस्य। सहि वा त्रं देवेषु Ur 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं दक्षमाश्ञाते | अद्रुहा देवो वर्ध ते ॥ 
बृष्टिद्यावा रोत्यापेषस्पती दानुमत्याः। बृहन्तं गर्तेमाञ्ाते ।११॥' 
हे वरुण मित्र सम भाव दे; कर रक्षा दिव्यता दान कर | 
'दुर कर सब दोष हमारे, इर्द्रियां बलवान कर॥ 

मित्र वरुण को शक्तियां, सत्य दिखायें वेद ज्ञान से। 

प्रेरक बल उपभोग करा, बढ़ती रूप समान से॥ 

मित्र वरुण सुखवर्षा करते, कर्म ज्ञान Age वाले। 

देते दान योग्य ही aed, अखिल ब्रह्माण्ड-रथ चलाने वाले n 


युञ्जन्ति ब्रध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णु नुवाहसा ॥' 
केतं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या ATTA । समुषऱ्हिरजायथाः ॥१२॥१ 
जो साधक अर्थ बचाते, करते योगाभ्यास हैं। 

ज्ञात ज्योति से पाते, उत्तम मोक्ष-प्रकाश हैं ॥ 

इन्द्र का रथ चलने वाला, धरता भ्रनेक शरीर है । 

चलता रथ शक्ति भरता, ज्ञानवान साधता घीर है ॥ 
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ज्ञान रहित इस मन को, भात्मा ही ज्ञान देता। 
-रूप इसका यह दिखाता; कर्मों का फल दान देता ॥ 


इति चतुर्थ: खण्ड: | 


यं सोम इन्द्र तुस्यं सुन्वे तुम्यं पवते त्वमस्य पाहि । 
त्वे ह यं चकृषे त्वं चवृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥ 
ag रथो न सुरिषाडयोजि महः पुरूणि सातये वसुनि । 
atdi विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त Ut 
शुष्मो शर्षो न मारतं पवस्वानभिशस्ता दिव्यां यथा विट्‌ । 
ग्रापो न मक्षु सुमतिभंवा नः सहत्राप्साः पुतनाषाण्‌ न यज्ञ: IRU 
-है इन्द्र तेरे लिए बना यह, सोम तू ही पान कर । 
ageda इससे होता, ग्रानन्ददाता जान कर ॥ 
सुखदाता सोम रथ सम, सहनशक्ति का दाता | 
सम्पत्ति देने के लिए इन्द्रियों, में तेज-दान कराता ॥ 
-जब यह नर तेजस्वी बन, परमानन्द को पाता | 
सारे सुख-साधन का, यह स्वामी बन जाता ॥ 
“दिव्य ग्रखण्डित सोम, शक्तिशाली शरीर में बहता | 
प्राणक्षक्ति इष्द्रियों को देता, सदा एकरस है रहता ॥ 
जल सम जल्दी चलकर, रूपों कर्मों में छा जाता। 
शत्रुभावों पर विजयी हो, बुद्धियों से शुभ काम बनाता ॥ 


'त्वमरते यज्ञानां होता विदवेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने ॥ 
` स नो सन्क्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः। 

झा देवान्‌ वक्षि यक्षि च ॥ 

-वेत्या हि वेधो ग्रध्वनः पयश्च देवाञ्जसा | 

WA यज्ञेषु सुक्रतो ॥१४॥ 

:हे पथःप्रदर्शक इन्द्र, हमारी इन्द्रियां जो कर्म करतीं | 
ज्ञान पातीं, श्रेष्ठ कमं हित, तुक को हैं सदा ये वरतीं ॥ 
जीवन यज्ञ में अग्नि, वाणियों में तेज का संग कराए | 
Bam ! दिव्य गुणों से, हम को तूही दिव्य बनाए ॥ 
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संकल्प-सिद्ध वाणी में इतना, तेज चमक दिखलाता। 
दिव्य गुणों को लाने का, साधन वह बन जाता॥ 
MAT TT कराने वाले, मेधावी भ्रग्नि शुभ कराता | 
दिव्य गुण पाने के हित, सारे साधन तू बतलाता ॥ 


होता देवो aad: पुरस्तादेति मायया । विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥ 
वाजो वाजेषु धीयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधन: ॥ 
घिया चक्र वरेण्यो भुतानां गर्भमा दघे । दक्षस्य पितरं TAT ॥१५॥' 
जीवन-यज्ञ कराने वाला, AAT देव भ्रग्नि है प्यारा । 

बुद्धि से दर्शन देता है, सारे शुभ कर्म कराने हारा ॥ 
संकल्परूप शक्तिशाली, ग्रग्नि करता काम महान। 

बुद्धि को चमकाने वाला, जीवन-यज्ञ करे गतिमान ॥ 
धारणशक्ति शरेष्ठ बनाती, करता सारे क्रियाकलाप । 

बल उपजाता हमें बढ़ाता, सारे काम कराता ATT ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः । 


श्रा सुते fasaa थियं रोदस्योरमिश्रियम्‌। रसा दधीत FIAT ॥' _ 
ते जानत स्वमोक्यां३ सं वत्सासो त मातुभिः। 

मियो नसन्त जामिभिः ॥ 

उप स्रक्वेषु बप्सतः कृण्वते धरुणं दिवि। 

इन्द्रे अग्ना नमः स्वः ॥१६॥ 

धरतो से अम्बर तक छाया, सबका साधन अग्नि महान । 
यज्ञों में रसपान HUM, सुख बरसा करता कल्याण ॥ 
पुत्र कभी न साथ छोड़ते, जेसे जननी प्यारी का। 
कार्यसाधिका इन्द्रियां चाहे, साथ प्रगिति बलघारी का ॥ 
साधक अंगों में afta ला, ज्ञान बलों को पाता है। 
इन्द्र aftr को परम सुख देकर, धारक बल पा जाता है ॥ 


तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनुस्णः l 
सद्यो जज्ञातो नि रिणाति शत्रूननु यं विशवे मदन्त्यूमाः ॥ 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति। 
व्यनच्च व्यनच्च सस्ति सं ते नवन्त प्रमृता मदेषु ॥' 
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त्वे क्रतुमपि वुळ्जन्ति विशवे द्वियदेते त्रिर्भवन्त्युमाः | 
.स्वादो: स्वादोयं स्वादुना सुजा समदः सु म मधुनाभि योधीः ७१७॥ 

सब लोकों में सन्दर ज्योति, इन्द्र ही सुविख्यात है । 

झज्ञान निशा को हटा कर, करता हर्ष की प्रात है ॥ 

ग्रपनी शक्ति से हो बढ़कर, विध्नो का करता संहार | 

जड़ चेतन जो पालन करती, बुद्धि पर पाता झधिकार ॥ 

दुगने तिगने होने वाले. maA कमं तुझे चढ़ाते | 

तेरे से हो दिव्य सुखों का, मोक्ष-मधु हैं पाते ॥ 


ज्रिकद्रकेय महिषो यवाशिरं तुविशुष्म- 
्तृस्पत्सोममपिब द्विष्णुना सुतं यथावशम्‌ । 
स ई ममाद सहि कमं कर्तवे महामुरु 
सेनं सश्चद्देवो देवं सत्य इन्दुः सत्यभिन्द्रम्‌ ॥ 
. साकं जातः क्रतुना साकमोजसा ववक्षिथ 
साक gat ata: सासहिस धो विचषणिः ९ 
दाता राध स्तुवते काम्यं वसु प्रचेतन 
सेनं सदचहेवो देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥ 
ay त्विषीमां ग्रम्योजसा Hla युधाभवदा 
रोदसी अपुणदस्य सञ्मना प्र वावृघे । 
झधत्तान्यं जठरे प्रेमरिच्यत प्र चेतय सेनं 
araga देवं सत्य इन्दुः सत्यमिन्द्रम्‌ ॥१८॥ 
इन्द्र बलशाली परमानन्द पाता, तीनों अवस्था में सदा । 
मगन हो पाता सच्चा प्रभु, काम करता शुभ सदा ॥ 
है इन्द्र तू है ज्ञानदाता; ब्रह्माण्ड घारण कर दिखाता | 
शक्तियों का बन भण्डारी, शत्रुओं को तू हराता॥ 
तु को जो हैं साध लेता, उसको ईश्वर बनाता। 
सच्चा साधक आनन्द पा, सत्यरूप इन्द्र को पाता ॥ 
सजीला इन्द्र भ्रपनी शक्ति से, बन्धनों को जीत लेता । 
ग्रपनी प्रभा से सारे लोकों का वही बनता है T 
शक्तिशाली ज्ञानी बनता, जिसे इन्द्र अपनाता R । 
सत्यरूप बन भ्रानन्द पाता, वह ही उस तक जाता है ॥ 


इति षष्ठः खण्ड: | इति तुतीयोऽधेः । 
इति षष्ठः प्रपाठकः। 
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अथ सप्तमः प्रपाठकः 


ग्रथ प्रथमोऽधंः 


अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमच यथा विदे । सुनं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥ 
OT हरयः ससुञ्िरेऽरुषीरधि बहिषि । यत्राभि सं नवामहे॥ 
इन्द्राय गाव भ्राशिर gee वस्त्रिणे मधु । 

यत्सीमुपह्वरे विदत्‌ ॥१॥ 

तू जया भ्रकाशपालक, इन्द्र ज्ञान पाने के लिए। 

सत्य को वह प्रकट करता, जग में जमाने के लिए ॥ 
श्रन्त:क रण में चेतन लहर, उठ उठकर चमकाती हैं | 

हम झुकते हैं उसके अगे, यह उसका दर्श कराती हैं॥ 

सिद्ध करें ज्ञानररिमियां, इन्द्र पाने के लिए। 

इन्द्र, इससे परानन्द पाता, रस लुटाने के लिए ॥ 


झा नो विश्वासु हव्यमिन्द्रं समत्सु gaa 

उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम ॥ 

त्वं दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य Farag । 
तुविद्युम्नस्य gear वृणीमहे पुत्रस्य शवसो महः ॥२॥ 
संघर्ष हैं जितने हम करते, उत्तम स्थान पाने के लिए । 
इन्द्र को वे हों समापित, विघ्नवाघाएँ नशाने के लिए ॥ 
यज्ञ भी जो हम कर, उससे इन्द्र की शोभा बढ़े। 
स्तुति कर उसके गुणों की, जो सारे दुष्टों से ae i 
हे इन्द्र तू ऐश्वयेंदाता, तुझ से ही प्रभुता पाते हैं। 
समाधि द्वारा तुझ से मिल, दुःखनांशक बल पाते gU 


प्रत्नं पोयूषं ged यहुक्थ्यं सहो गाहाहिव झा निरघुक्षत। ` 
इन्रमसि जायमानं ससस्वरत्‌॥ | 

झादों के चित्‌ पदयमानास आप्यं वसु रुचो दिव्या अभ्यनुषत | 
दिवो न वारं सविता व्यूणुंते ॥ . 
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ग्घ यदिस पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना ४ 
यूथे न निष्ठा वृषभो वि राजसि ॥३॥ . 

स्तुतियोग्य ब्रह्मानन्द को, ज्ञानी जन जब पाते हैं। 
प्रकाशलोक से भाते इन्द्र के, स्तुति गीत वह गाते हैं ।। 

साधक दिव्य भावना लेकर, ऊंची सम्पत की करे कामना । 
ब्रह्मानन्द के दर्शन कर, करे स्तुति भ्रौर साधना॥ 
द्यलोक का पर्दा हटा के, श्रादित्य ज्योति करे विस्तार | 
प्रेरक प्रज्ञा भ्रज्ञान हटा कर, जाती ज्ञान लोक के T 
हे पवमान सोम तू अपनी, TAT जब भुवनों में फलाता | 
गउस्नों में खडे बलिष्ठ बेल सम ATTA शोभा पाता ॥ 


"a 


सारी गउओं का सुखदाता, बल ही उनका पालक Z| 


तू है ब्रह्मानन्द का स्वामो, सुखदाता भुवन-संचालक है॥ 
इममू षु त्वमस्माकं सानि गायत्रं नव्यांसम्‌ | min देवेषु प्र वोचः Ue 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक झा । 

सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥ 

झा नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 

शिक्षा वस्वो भ्रन्तमस्य ।।४॥ 

ऊपर उठाने वाले अग्ने, दान का उत्तम गान सिखा। 
मेरी इन्द्रियों को श्रपनी कृपा से, इस गाने को सीख दिला॥ 
सुन्दर शोमा वाले स्वामी, नद से लहरें कट जातीं ॥ 

बांटने वाले तुम से त्यागी में, आनन्द को लहर श्रातीं। 

हे प्रग्ते उत्तम मध्यम, चीजों में तुम्हारा भाग हों । 

छोटी से छोटी सम्पत्ति में, तेरा ही अनुराग हो ॥ 


ग्रहमिद्धि पितुपरि मेधामृतस्य जग्रह। aE सुर्यं इवाजनि ॥ 

हं प्रत्वेन जन्मना गिरः शुम्भामि कण्ववत्‌ | 

area: शुष्ममिहधे॥ 

ये स्वामिन्द्र न तुष्टुवुऋ षयो ये च तुष्टुवुः । 

ममेद्‌ वर्धस्व सुष्टुतः UU | 
पालक मेरा है सत्यज्ञानी, उस ज्ञान लाभ का साधन SS | 
सूर्य सम प्रकाश पाहर, शुभ कर्मों की प्रेरणा FS lt 
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e 


मैं हूँ स्तोता मैं हूं साधक, जन्म जन्म से गाता गोत! 
गुण गाने से हो इन्द्र प्यारा, शक्तिशाली बनता है मीत ॥ 

हे इन्द्र तुकको साधा ज्ञानियों ने, भ्रज्ञानियो ने छोड़ दिया । 
चैने तुझ को साध जगत्‌ से, नाता अपना तोड़ लिया ॥ 
मुझ को आगे ले जा भगवन्‌, मेरा तन मन तेरे ATT | 
तुझे पाने के हित ही मैंने, लगा दिया तन मन धन ॥. 


इति प्रथमः खण्डः । 


असने विहवेमिरर्निसिर्जोषि ब्रह्म सहस्कृत ॥ 

ये देवत्रा य aag afaat महया गिरः w 

प्रस विइवेभिरग्निभिरग्निः स यस्य वाजिनः । 

तनये तोके अस्मदा सम्यङ्‌ वाजः परीवृतः ॥ 
त्वं नो अग्ने अग्निभिग्रह्म यज्ञं च वर्धय । 

तवंनो देवतातये रायो दानाय चोदय॥।६॥ 

बल से उत्पन्न संकल्प हे भग्ने; उत्तम कर्म कराता! 
जोवन ज्योति मे वचन बढ़ा, उत्तम मार्ग दिखाता ॥ 
साधक वही बल वाला जो, तिज संकल्प बनाता । 
सारे परिजनों से घिर कर, ज्ञान कमं की शक्ति पाता ॥ 
हे भ्रग्ने तू शक्ति देकर, वेद ज्ञान और त्याग बढ़ा। 
झपना घन हम दान करें, दिव्य हमारे भाव बना ॥ 


त्वे सोम प्रथमा वृक्‍तर्बाहषो महे वाजाय श्रवसे धियं ag: । 
स त्वं नो वीर alata चोदय ॥ 

areata हि अवसा ततदिथोत्स न क॑ चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
STATA भस्माणो गभस्त्योः। | 

झजोजनो अमृत मर्त्याय कमृतस्य घमरनमृतस्य चारुणः | 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥७॥ र 

हे सोम सच्चे भकत तेरा, स्वागत मन मन्दिर में करते । 
रस्त: प्रेरणा पाने के हित, तुझ SRAT का ध्यान हैं घरते th 
तु शुरवीर वीर कामों की, शक्ति उनको देता जा | 
जीवन-संघर्षों में बढ़ने को, संकल्प नाव खेता जा॥ 
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जलपान गृह पर हाथों से, कोई खोल कर पीता है । 
ग्रानन्द-स्रोत सोम को पा, वसे भक्‍त ज्ञान से जीता है।। 
है सोम तू मरने वाले को, सत्य से भ्रमर बनाता है। 


बहता रह तू सदा सदा ही, तू बल ओर ज्ञान का दाता है ।। 


एन्दुमिन्द्राय fasaa पिबाति सोम्यं मधु । 
प्र राघांसि चोदयते महित्वना॥ | 
उपो हुरोणां पात राधः पृञ्चन्तमन्रवम्‌ । 

. नुनं शुधि स्तुवतो श्रवस्य ॥ 
न ह्या३ऽङ्ग पुरा च न जज्ञे वीरतरस्त्वत्‌ । 
तत को राया AAA न भन्दना ॥८॥ ee कु 
महिमा से जो, सम्पत्ति देता, उसी इन्द्र को; सींचें.। 
हे इन्द्र तू वह रस पान कर, जो झानन्द तुझ से खोंचे ॥: 
तू उन इन्द्रियों का स्वामी, जो ज्ञान का घन देने वालो । 
प्रज्ञा शक्ति के स्वामी को, सब बातें हैं सुनने वाली ॥ 
हे इन्द्र तेरे बल की समता, करचे वाला कोई नहीं आया | 
तुझ से ग्रधिक धनरक्षक का, गीत करिसी ने न गाया ॥ 


नदं व झोदतीनां नदं योयुवतीनाम्‌। 

पति वो श्रध्न्यानां धेनूनामिषुध्यसि en ` 

ऊपर उठा उन्मत्त बनाए, जो देता ऐसी विचारघारा। . 
मिलाने ओर घटाने वाली, कर्मशक्तियों का देने हारा ॥ 
व्यानवृत्तियां जो देता, वे कभी नाश न होतीं। 

उसी इन्द्र को मनाय; शक्ति जिसकी ताप खोती ॥ 


इति द्वितीय: .खण्डः | 


. देवो वो द्रविणोदाः पूर्णा विवष्ट्वासिचम्‌ | 
Sat सिच्चध्वमुप वा पृणध्नमादिद्रो देव रोहते ॥ 

तं होतारमध्वरस्य प्रचेतसं ale देवा qe | 

दघाति रत्नं विधते सुवोयंसग्निजनाय दाशुषे ॥१०॥ 

हे भक्तो स्वामी तुम्हारा, सारे धनों का ही दाता । 

पुरी agit देता समर्पक, पूरे घनों को है पाता ॥ 
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-त्यागी सेवक भक्त को देता, सुन्दर धन शक्ति वाले । 
मेरी इन्द्रियां घ्यातीं उसको, जो उत्तम ज्ञान कमें पा ले ॥ 


gata गातुवित्तमो यस्मिन्‌ ब्रतान्यादधुः। 

‘SAN षु जातमायस्य वर्धनर्साग्न नक्षन्तु नो गिरः॥ 
"यस्माद्रेजन्त क्कुष्टयश्चकृ त्यानि Ava: । 
` सहस्रसां मेधसाताविव स्मनारिनि घीभिनेमस्यत॥ 

प्र देवोदासो alias इन्द्रो न मज्सना । 

नु सातर' पृथिवीं वि वावृते तस्थो नाकस्य शर्मणि ।१.१॥ 
पथप्रदर्शक ऊंचा देखा, ऊँचा संकल्प बना लिया। 
स्तुति करेंगे हम ales की, जिस ने उन्नत पथ दिखा दिया॥ 
नमन करो उस Afra का, जिससे डर सारे काम कर्‌ । 
उस दानी का शासन पाने, जिस से प्रज्ञा पा काम कर Ul 
गगन निवासी सूर्य जेसे, धरती मां की सेवा करता। 
झानन्दकोष में रहकर Ait, अन्नकोष में बल भरता ॥ 


झर्न AA पवस भ्रासुवोर्जमिषं च नः। 

MIT बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ 

झग्निऋ षिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ ॥ 
MIA. पचस्व CATT AEA वचः JÄR । 

agate मयि पोषम्‌ ॥१२॥ 

हे भ्रग्ने ग्रायु के दाता, तू अन्न बल का दान दे। 
दुष्ट भाव का नाश कर, हम से टूर उनको स्थान दे ॥ 
जो afer है सव का द्रष्टा, पावक सबका हितकारी | 
'सब कामों में आगे रहता, :महाप्राण के हम पुजारी ॥ 
Boa वह तेज दे, शुभ ज्ञान कर्म जिस से पाये | 
ऐश्वर्य ऐसा दे हमें, जिस से उत्तम वल पा जाय ॥ 


झग्ने पावक रोचिषा मरद्रया देव जिह्वया । 


झा देवात्‌ वक्षि यक्षि च॥ : 
तं त्वा घुतस्तबीमहे चित्रभानों aaa । देवाँ ग्रा बोतये वह ॥ 
ब्रोतिहोत्र त्वा कवे द्युमन्तं समिधोसहि। झरने बुहस्तमध्वरे॥१३व ' 
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हे पावक भग्ने तू सुन्दर, आनन्दी शक्ति का दाता | 

दिव्य गुणों को बुलाकर, हम से उनका मेल कराता ॥ 

विविध ज्योति के स्वामिन्‌, हमको ज्ञान से शुद्ध बनाता । 

दिव्य गुणों को दान कर; तू ही परमानन्द दर्शाता ॥ 
इति तृतीयः खण्ड: । 


झवा नो अग्न ऊतिभिर्गायत्रस्य प्रभमेणि | विश्वासु घोषु वन्द्य | 
Al नो झरने राय भर सत्रासाहं वरेण्यम्‌ | 

विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ॥ 

झा नो अग्ने सुचेतुना राय विइवायुपोषसम्‌ | 

मार्डीकं घेहि जीवसे ॥१४॥ 

सब कामों के भ्रागे रह, सब का भ्रभिनन्दन पाता । 
रक्षा करो हे अग्ने शुभ, कामों में भकत तुझे गाता ॥ 

हे अग्ने वह बल दे हम को, हम विजय का वरण कर । 
ऐसा धेयं हमें मिल जाये, सारे विघ्नों का हरण करे ॥ 
है ग्रग्ने जीवन-यज्ञ निभायें, सुखकारी धन दान करो। 
उत्तम ज्ञान ही सब पाये, जन जन प्रतिभावान करो ॥ 


गरिन हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशमिवाजिष्‌ । 

तेन जेष्म धनं धनम्‌ ॥ 
यया गा भ्राकरामहे सेनयारने तवोत्या । सां नो हिन्व मधत्तये)॥! 
झाग्ने स्थुरं राय भर पथं गोमन्तमह्िनम्‌ । 

agia खं वर्तया पविम्‌ ॥ 

MA नक्षत्रमजरमा सूयं रोहयो दिवि। दधज्ज्योतिजने म्यः ॥- 
झरने केतृ विशामसि प्रेष्ठः श्रेष्ठ उपस्थसत्‌ । 

बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥१५।। 

ज्ञान कर्म की शक्तियां, संकल्प शक्ति को बढ़ाये । 

युद्ध जोते फुर्तीले घोड़ों से, वसे सब सम्पत्ति पाये॥ 

हे प्रगते तेरी रक्षक सेना से, हम अंगों पर शासन करते | 
उसी alsa को तू देता, जिस से हम सम्पत्ति को वरते ty 

हे अनने ज्ञान कर्म इन्द्रियों से, भ्रमर धनों का दान कर I 
 ध्रेरणा दे ग्रपनी हम को, ale प्रभुतावान कर॥' ' 
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. है अग्ने नैक्षत्र रवि को तू ने, नील गगन में लटकाया । 
संकल्प शक्ति से इन्हें रचा, सबका ग्ंघकार मिटाया॥ 
ˆ हैअग्ने तू ज्ञान-प्रदाता, मार्ग दिखानें वाला है । 
साधक को दे ज्ञान तू ही, घट में प्राण बसाने वाला है Ul 
'अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या श्रयम्‌ | 
mat रेतांसि जिन्वति ॥ 

ईशिषे वार्यस्य हि दात्रस्याग्ने स्वः पतिः । 
-स्तोता स्यां तव शर्मणि ॥ 

उदग्ने शुचयस्तव शुक्रा भ्राजन्त ईरते | तव ज्योतोंष्यचंय: ॥१६॥ 
afer दिव्य गुणों में art, ऊंचा पृथिवी पाल रहा । 
Sete से भी ऊंचा, कर्मों के बना जाल RT 

हे mà तू वरने योग्य, परमसुख का पालनकर्ता । 
गेरी शरण में रह भक्ति करें, तू ही तो कष्टों का हर्ता ॥ 
हे अनने तेरी शुश्र कांतियां, चमक चमक ऊपर जातीं। 
'पूजन करे हुम इन का, हम से जो शुभ कर्म करातीं ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | इति प्रथमोऽर्धः ॥ 


ग्रथ द्वितीयोऽधंः 


HCA जामिजनानामग्ने को दाइवध्वरः । 

को ह कस्मिन्नसि थित: ॥ 

ed जामिजेनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य ईड्यः ॥ 
यजा नो मित्रावरुणा यजा देवाँ ऋतं बृहत्‌ । 

अग्ने यक्षि स्वं दमम्‌ ॥१॥ 

है अग्ते स्वामी तू क्या है, है कहां पर वास तेस। 
कोई भक्त है तेरा बन्धु समर्पक, कोई बना है दास तेरा॥ . 
है भग्तें तू बच्चु है केवल, भक्तों का मित्र बना। 
मित्र बने जन तुक को ध्यावे, गाते THA भम बढ़ा ॥ 
aaa संकल्परूप, तू मित्र वरुण से हमे मिला। 

तू ही हम को वश में कर; परम सत्य में भंग लगा ॥ 
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नमस्यस्तिरस्तमासि THA. समग्निरिध्यते वृषा ॥५ 

उ तन; सनिष्यते न देववाहनः. तं हविष्मन्त ईडते ॥ | 
वृषणं त्वा वयं वृषन्‌ वृषण: समिघीमहि। भग्ने दीद्यतं बृहत्‌ NRE 
उस afa को हम चमकाते, जो स्तुति योग्य शक्तिशाली । _ 
अज्ञान अंधेरा पार करा, ज्योति देता बलशाली | 

उस अग्नि को चेतन करे, दिव्य गुण जो धारण करता | 
त्यागभाव से भक्त हैं गाते, तीव्र ग्रश्‍व सम भागे बढ़ता ॥ 

हे समर्थ हे शक्तिशाली, तुझ सुखवर्षक का ध्यान कर । 

चमक चमक हे भग्ने तेरो, शक्तिका हम गान कर ॥ 


उत्ते बृहन्तो अच्चयः समिधानस्य दोदिवः। अग्ने शुक्रास ईरते ॥. 
उप त्वा जुह्णो३ सम घुताचीयेन्तु हर्यत । अग्ने हव्या जुषस्व नः Ue 
मन्द्रं होतारमृत्विजं चित्रभानुं विभावसुम्‌ | 

झग्निमीडे स उ भवत्‌ ॥३॥ 

हे अग्ते जब तुझे जगाते, ऊपर को तू उठ जाता । 

तेरी ऊंची ज्वालाग्रों को, कोई शक्तिमत्‌ नपाता! ._ 

हे प्यारे मेरी त्यागभावना, ज्ञान से मिल तुझ को TA | 
स्वीकार करो ग्राहुतियां मेरी; पहले संकल्प की आग जलावें I- 
स्तुति करूँ उस अग्नि की; यज्ञ का जो है झानन्ददाता | 

चमक चमक संकल्प Aft में, मेरा अन्तर्शान बढ़ाता॥ 


पाहि नो झर्न एकया पाह्य ३त हितोयया । 

पाहि गीभिस्तिसृभिरूजां पते. पाहि चतसुभिवंसो ॥ 

पाहि विइबस्माद्रक्षसो अराव्णः प्र स्म वाजेषु नोऽव | 
त्वामिद्धि नेदिष्ठं देवतातय राप नक्षामहे वृषे ॥४॥ 

ज्ञान बल के हो स्वामी, सब को बसाने वाले। 

रक्षा करो हमारी भगवन्‌, चारों वेद बनाने वाले ।। 

हे भ्रग्तें ! जीवन संघर्षो में, हिसा स्वार्थ से बच जायें r 

दिव्य गुणों से उन्नति करचे, तुझ बन्धु को.शरणा में प्रायें ।? 


Sfa प्रथमः खण्डः | 
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इनो राजानरतिः समिद्धो रोद्रो दक्षाय ggat aait 
चिकिहि भाति भासा ब्रहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥ 
कृष्णां यदेनीमभि वर्षसाभुज्जनयन्योषां gey: पितुर्जास्‌। 
ऊध्वं भानु सूर्येस्यं स्तभायन्‌ दिवो वसुभिररर्तिव भाति 
भद्रो भद्रया सचसान आगात्‌ स्वसार जारो अभ्येति परचात्‌। 
सुप्रकेतद्यु भिरग्निवितिष्ठन्‌ fgn राममस्सात्‌॥५। 
qa भी है अग्नि रूप, चक्र घुमा शोभा देता। 
ज्योति से भयानक कृष्णा निशा में लाली भर देता॥' 

सुर्यं जनक ने उषा पुत्रो, को जब भय में प्रकटाया।' 
काली रात हटा अग्नि ने, प्रकाशपुङज का चक्र चलाया A 
यह अग्नि द्युलोक ढांप, प्रकाश रवि का थाम लेता । 
तेजधारी यही अग्नि, सूर्यं बनकर काम देता ॥ 
निशानाशिनी उषा के पीछे, सूयं भागता' शोभा पाता। 
परिचित सुन्दर श्रालोकों से, चमक चमक अंधकार नशाता ॥ 


कया ते अग्ने अङ्गिर ऊर्जो नपादुपस्तुतिम्‌ | वराय देव सन्यवे ३0 
दाशेम कस्य मनसा यज्ञस्य सहसो यहो। कडु वोच इदं नमः M 
अधा त्वं हि नस्करो विइवा श्रस्सभ्यं सुक्षितीः । 

वाजद्रविणसो गिरः ॥६॥ 

अंग अंग में रमे हुए, AM हम तुम को वरते हैं। 

उस वाणो से तुम्हें बुलाये, जिसमें मन्यु भरते RI 


, . वही शक्तिशाली. अस्ति, पाप से हमें बचाते हैं। 


... किस वस्तु का दान करें, जिस से शीस झुकाते हैं॥ 


ata m याह्यग्निभि्होतारं त्वा JRR 

झा त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठ बहिरासदे ॥ 

अच्छा हि त्वा सहसः सुनो भ्रङ्गिरः a चशचरस्त्यध्वरे । 
नपातं घृतकेशञमीमहेऽरिन यज्ञेषु पूर्व्यम्‌ ॥७॥ 

हे अग्ने तू भ्रा जा भ्रपनी, दीप्ति शक्ति को साथ लिये। ` 

तुभे बुलाते त्यागभाव से, यज्ञ-कार्य को हाथ लिये N 

यजनशील,.पूजचीसर को, हृदय MAT TT बिठलाय A 

जानें तुझ को बुद्धि AIT सब झोर HATA T 
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हे बंलंदाता प्रंग झंग में, तेरी शक्ति भर जाये ' 
जीवन-यज्ञ में ज्ञान-घृत से ही यज्ञ कर पाय ॥ 
'तुक को लखकर मेरे अंग, सारे geal से यज्ञ रचाय | 
यज्ञ afar में खुवा लिये, गतिशील बनें तुझे बढ़ाये ॥ 
ःतू बल को है सच्चा करता, तुके ज्ञान से सभो जगाते । 
' ` तु संकल्प की उत्तम afer, तुके कामना से घ्याते ॥ 


अच्छा नः शीरशोचिषं गिरो न्तु दशतम्‌ 
अच्छा यज्ञासो नमसा पुरुवस्‌ं पुरुप्रशस्तमूतये ॥ 
अग्न qa सहसो जातवेदसं दानाय वार्याणाम्‌ । 
feat यो भुदमृतों मत्येष्वा होता. मन्द्रतमो विशि ॥८॥ 
गीत गाये उस ग्नि के, जो मागं दिखाने वाला a 
शांत ज्योति को नमस्कार करें, जो सबका बसाने वाला है ॥ 
उसका लेकर MEUN हम, यज्ञभाव से बढ़ते जायें। 
उसी अग्नि को नमन करें, और उसी के गीत गाये ॥ 
-सहनशक्ति को दर्शाता, सब चीजों का ज्ञान कराता । 
. उसी afa पास जाध्रो, श्रेष्ठ पदार्थ जो हमें दिलाता ॥ 
SAL बना जो सब जीवों में, दो रूपों में अपना ज्ञान करे। 
“उत्तम सुख का देने वाला, दिव्य गुणों का दान करे॥ 


इति द्वितोयः खण्डः | 


-श्रदाम्यः पुर एता विज्ञामगिनर्मानुषोणाम्‌ । Gat रथः सदा नवः । 
"असि प्रयांसि वाहसा दाइवाँ श्रइनोति मत्यः । 
-क्षयं पावकशोचिषः ॥ 

-साह्वान्‌ विइवा AAJN: JINNAT: 
"ग्रग्निस्तुवि्वस्तमः॥९॥ 

आगे चलने वाला ग्रिन, बनता जीवन का AAT | 
शीघ्रगामी रथ की न्याइ, यात्रा मे है सुख देता ॥ 

"मुक झुक चलता साघक, सुख से ज्ञान वास को पाता | 

नोचे नीचे जो चलता है, वही सब से ऊँचा जाता ॥ 

सारे दुर्भावों का जेता, दिव्य गुणों से भर दे मन। _ 
ज्ञान घन से घनी बना, ज्ञान प्रभा से चमका दे तन ॥ 
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-भद्रो नो श्रग्निराहुतो भद्रा रातिः सुभग भद्रो अध्वरः | 
भद्रा उत प्रशस्तयः N 
‘AG मनः कृणुष्व. वृत्रतूय येना समत्सु सासहिः। . 
झव स्थिरा तनुहि सूरि शर्घतां वनेमा ते श्रभिष्टये १०॥ 
-उपासित अग्नि दानभात्र से, जग कर ही कल्याण करे | 
-शुभ हो प्रगति पथ भी, सुखकारी हमारे गान RII 
“हमारे शुभ संकल्प बनाप्नो, `विघ्तों को मार भगायें। 
-संघर्षों में विजयी बन, शत्रु सांवों को दूर हटायं॥ 
इष्ट प्राप्ति हित भजे तुम्हें, दुःखसागर से तर जायं । 
“पाप पंक को पार करें, दुष्ट भाव हम से डर पार्ये ॥ 


: झरने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो । 
"अस्मे देहि जातवेदो महि वः ॥ 

स इघानो वसुष्कविरग्निरोडेन्यो गिरा । 
-रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ 

क्षपो राजन्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषसः | 

q तिम्मजस्भ रक्षसो दह प्रति ॥११॥ 
हे ग्ने तुम हो बलशाली, ज्ञान धनों के भी स्वामी । 

सब के ज्ञाता सब के शासक, दो AAA हे भ्रन्तर्यामी ॥ 
-मेरी वाणी तेरे गुण गाए, हे क्रांतिकारी बसाने वाले | 
'भेरा ज्ञान बढ़ता ही जाए, ज्ञान-प्रभा चमकाने वाले ॥ 
-हे चमकीले सब के शासक, निज तीण ज्योति दिखाता जा । 
अनुपम तेज दिखा निश दिन, सब शत्रु भाव जलाता जा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


'विज्ञोविश्ो वो afafa वाजयन्तः पुरुप्रियम्‌ । 

झर्न वो दुर्ये वच स्तुषे शूषस्य सस्मभिः॥ 

ai जनासो हविष्मन्तो मित्रं न सपरासुतिम्‌ | 

प्रशंसन्ति प्रस्तिभिः ॥ 

पन्यांसं जातवेदसं यो देवतात्युद्यता । हव्याच्येरयद्‌ दिवि ॥१२॥ 
सब का प्यारा सब में व्यापक, अग्नि की पूजा कर । 

'घर में आये विद्वान्‌ का; स्वागत कर AGATA भर ॥ 
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श्रद्धा भरे साधक Wal से, सदा उसो का गान करत 
सब को सब कुछ देने वाला, दिव्य गुणों का दान BL 
.. त्यागभाव को भरकर सब को, प्रकाशलोक दिखाता है 
उसके जो है गुण गाता, वही परम पद पाता है॥ 


समिद्धर्माग्न समिधा गिरा गुणे शुच पावकं पुरो अध्वरे श्रवस्‌ । 
विप्रं होतारं पुरुवारमद्रहं कावि सुम्नेरीमहे जातवेदसम्‌ ॥ 
त्वां दृतमन्ने प्रमृतं युगे युगे हव्यवाहं दधिरे पायुसीडचम्‌ । 
देवासश्च सर्तासइच जागृव विभुं विइ्पात नमसा नि षेदिरे ॥ 
चिसुषन्नग्न उभयाँ अनु व्रता हूतो देवानां रजसी समीयसे । 

यत्ते घोति सुमतिमावृणीमहेऽध स्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भव ॥१३॥ 
वाणी से जो aha बढ़ता, उसकी प्रशंसा Awe 

संकल्प को दृढ़ करने को, धारणा वाणी करू! 

पावन aha पापरहित है, जीवन यज्ञ चलाता है । 

सब को पावन करने वाला, आगे ग्रागे जाता है ॥ 

बुद्धि बढ़ाता यज्ञ कराता, रक्षा करे सब ओर से। 

प्यारे क्रांतदर्शी को हम, करें उपासना जोर से॥ 

-हे ग्रग्ते तू गोत सुनाता, यज्ञ के आगे रहता। 

साधक हैं तुको ध्याता, तेरी शक्ति से सब सहता ॥ 

तेरो शक्ति का फल पा, प्रजापाल को नमन करे! 
जागरूक रह पा भ्रात्मशक्ति, उत्तम पय पर गमन करे।। : 

हे अग्ने तू देव नरो को, दिव्य गुणों से भूषित करता । 

कर्म में लीन जनों को, दे संदेशा गुण से भरता: 

तेरी योजना को ग्रपना, हम हैं कार्यजगत्‌ में लगते | 

तीनों afar में रहकर, तीन प्रवस्था में हम जगते ॥ 

कल्याणा करो हे ग्रग्ते, रहकर सारो अ्रवस्थाओं में । 

जागं, सोवं सपने देखें, रहे जग की सेवाश्रों में wp 


उप त्वा जामयो गिरो देदिश्ञतीहंविष्कृतः । 
वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥ 

- यस्य त्रिधात्ववृतं बाहिस्तस्थावसन्दिनम्‌ .। 

. झापदिचन्नि दधा पदम्‌ ॥ 
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पदं देवस्य मोढु षोऽनाधृष्टाभिरूतिभिः । 

भद्रा सुर्य इबोपहक्‌ ॥ १४॥ ` 

भक्त सत्य सत्ता को है ध्याता । 

प्राणायाम से मन स्थिर बनाता ॥ 

प्रभु के प्यारे गीत प्रभु में मन लगाते | 

उसकी MIT इशारे करते, उसे बताते ॥ 

आसन बिछा ग्रन्तःकरणा का, तीनों तत्त्व घारण किये | 
संकल्प की aft fat, कर्म का आह्वान लिये ॥' 
पात्र-पद अग्नि का, कामनाएँ पूर्ण करता। 
उन्नति-पथ का विधाता, सूर्य सम है इष्टि भरता ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | इति द्वितीयोऽधंः | 


अथ तृतीयोऽधंः 
ata त्वा पूर्वपीतये qa स्तोमेभिरायवः। 
समीचीनास ऋभवः समस्वरत्‌ रुद्रा गुणन्त JÄR ॥ 
अस्येदिन्द्रो वावृषे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्शवि । 
aar तमस्य महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति gåt ॥१॥' . 
पूर्ण भ्रायु घ्रोर प्रज्ञा चाहें, तेरी स्तति वही sr 1 
रज्ञा से ही भ्रानन्द मिलता, भक्ति तेरी यही करे i 
घ्राणशवित को वश में कर, तेरा साधन सदा Hz | 
शत्रृनाश की इच्छा वाले, मन से शक्ति तेरी भरें ॥ 
इन्द्रियों का जो स्वामी बनता, परमानन्द से शक्ति पाता । 
उसी इन्द्र को सभो जानते, सारा जग है महिसा गाता ॥ 


प्र वासर्चन्त्युक्थिनो नीयाविदो जरितारः । 

इन्द्राग्नी इष झा Fat ॥ , 
इन्द्राग्नी नर्वात पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌ | साकमेकेन कर्मणा N 
इन्द्राग्नी अपसस्पर्यप प्र यन्ति धीतयः | ऋतस्य पथ्या३ अनु P 
इन्द्राग्नी तविषाणि at सधस्थानि प्रयांसि च। ` ण 
garq हितम्‌ ॥॥ . SR 
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साम गान के गाने वाले, इन्द्र का पूजन करे। 
ब्रह्मपथ दर्शाने वाले, अग्नि का यजन कर। 
-प्रेरणा-को मान तेरी, नमन में तेरा FS! 
-दस पुरियों को तुम ने: जीता, दोनों को भक्ति भरू।' 
तुम दोनों ही हम को, परम सत्य दशति हो। | 
'विचार शक्तियां विकसित, हम से कर्म क राते हो I! 
“दोनों का बल एक स्थान, हम को ATT बढ़ाता | 
कर्मों में मन जब लगता, तब तब झानन्द पाता ।। 


may षु शचीपत इन्द्र विइवाभिरूतिभिः। 

-भगं न हि त्वा यशसं वसुविदमनु शूर चरामसि ॥ 
पौरो भ्रशवस्य पुरुकृद्गवामस्युत्सो देव हिरण्ययः | 

न किह दानं परि मधिषत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ।।३॥ 
:हे इन्द्र अपनी शक्ति दे, कामना पूर्ण करो। 
-ज्ञान कर्म का तू विघ्राता, शक्ति से. रक्षण करो ।, 
*विभूतियों का रूप तू है, तेरे पीछे हम चलें। 
विकार मन के दूर करे, घन धान्य वाले बनें N 
कर्मकारी staat घोड़े, तू शक्ति से भरता g | 
“तेरी कृपा से ज्ञान इन्द्रियों से दूध ज्ञान का भरता है॥ 
कर्मज्ञान को शक्ति मिलकर, काम हमारा पूरा करतो । 
-तैरी दानशीलता मन में, चमकोला श्रानन्द भरती।। 


-त्वं ह्येहि चेरवे विदा भगं वसुत्तये । 
उद्वावृषस्व मघवन्‌ गविष्टय उ दिस्द्राइवमिष्टये ॥ 
-स्वं पुरू सहत्राणि शतानि च युथा दानाय मंहसे। 
झा पुरन्दरं चकृम विप्रवचसं इन्द्रं गायन्तोऽवसे ॥४॥ 
हे इन्द्र तुभे हैं भक्त बुलाते, परम घन पाने के लिये। 
"प्रभो शक्ति दे कर्म ज्ञान में शक्ति लाने के लिये ॥ 
“है इन्द्र तू दानो है, भक्त गीतों से पुकार । 
' बुद्धि बाणों को बड़ा कर, देहनगरी में पधारें ॥ 
“दान शील जन ही पाता, तुम्हारे हजारों. दान । 
म्शक्ति भ्रपनी को बढ़ा, गाता मैं तुम्हारे गान ॥ 
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यो विइवा दयते वसु होता AeA जनानाम्‌ । 

ATT पात्रा प्रथमान्यस्मं प्र स्तोमा यन्त्वग्नये ॥ 

इवं न गोभी रथ्यं सुदानवो ag जयन्ते देवयवः । 

उमे तोके तनये दस्म विइपते पर्ष राघो मघोनाम्‌ ॥५॥' 

जो दाता देता सब को, सुखकारी सारे साधन। 

शपित हैं गीत हमारे, मधुपात्रों का भरा नमन ॥ 

साधक दांनभावना से ही, वाहक प्रज्ञाशक्ति पाते | 
दिव्य ज्ञान से चमक देव, पुत्र पोतों में घन लाते ॥ 


इति प्रथमः खण्डः | 


इमं से वरुण Bel हवमद्या च मृडय । त्वामवस्प्ररा चके UIE 
हमारी सुनो पुकार प्रभो, सुख का करके दान। 
रक्षा करो सदा हमारी, इसीलिए करता गुणगान ॥ 


कया त्वं न ऊत्याभि प्र मन्दसे वृषन्‌ । ` 

कया स्तोतुभ्य AT AT ॥७॥ 

इन्द्र है तेरी शक्ति अद्भुत, परमानन्द को देने वालो । 
उत्तम कर्म करा भक्तों से, पूर्ण सुख रक्षाशाली ॥ 


इन्द्रमिद्देवतातय इनदरं प्रयत्यध्वरे | 
इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्र धनस्य सातये ॥ 
इन्द्रो मह्ना रोदसो पप्रथच्छव sea: सूर्यमरोचयत्‌ । 
gaa g विइवा भुवनानि येमिर इन्द्रे स्वानास इन्दवः ॥८॥- 
_ इन्द्र का लेते सहारा, शक्ति पाने के लिए। 
' आत्म-यज्ञ करते रहे, विजयी बनाने के लिए ॥ 
ज्ञान धन तो चाहिए, शक्ति बढ़ाने के लिए | 
इन्द्र को हो हम बुलाते, सफलता पाने के लिए ॥ 
सूय में ज्योति भरी, द्यो पृथिवी का विस्तार किया । 
नियमन कर सब लोकों का, आनन्दरस प्रसार किया ॥ 


विइवकमंन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वां३ स्वा हि ते ।' 
graa ्रभितो जनास इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु ॥९॥ 
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-जग के रचयिता हे परमेश्वर, पित हो यज्ञ बढ़ाता । 


चांद सुरज की हवि देकर, जग को पूर्णं बनाता ॥ 
यज्ञ-भावना सब को देकर, हम को ATAT भक्त बना । ` 
-ऐदवर्यदाता तू हमारा; ऐश्वर्य हमारे को बढ़ा॥ 


ग्या रुचा हरिण्या पुनानो विइवा द्वेषांसि 
.तरति सयुग्वभिः सुरो न agafa: 
धारा पृष्ठस्य रोचते पुनानो श्ररुषो हरिः 
विवा यद्रूपा परियास्यृक्वभिः सप्तास्येभिऋ afa: ॥ 
प्राचोमनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रदिसभि- 
| यंतते दर्शतो रथो देव्यो दशंतो रथ: | 
' अम्मन्नुक्थानि पॉस्येन्द्रं जत्नाय हर्षयन्‌ | 
वज्त्रश्‍च यऱडूचथो ग्रनपच्युता समस्स्वनपच्युता ॥ 
त्वं ह त्यत्पणोनां विदो ag सं मातृभिमजंयसि 
स्व भ्रा दम ऋतस्य धीतिभिदमे । ` 
परावतो न साम aaa रणन्ति घीतयः 
त्रिघातुभिररुषीभिवंयो दघे रोचमानो वयो दघे ॥१०॥ 
शुरवीर सहयोग लाभ से, शत्रु विजय कर लेता है। 
पवमान सोम GATT हटा, ज्ञान से द्वेष हर लेता है॥ 
साधक के मन परमानन्द ग्रा, द्वेष नष्ट कर पाता | 
सातों इन्द्रियों में प्राकर, वहां दिव्यानन्द चमकाता || 
जोवन. पथ में पग पग पर, शक्ति दान करता रहता । 
प्रत्यक्ष रूप हो सब स्थानों पर, ज्ञान वारि बन बहता ॥ 
सोम प्रकाश दान कर सब को, पूर्व दिशा में दशं कराता ॥ 
दिव्य गुणों के रथ को लेकर, ज्ञान की किरणों चमक उठी । | 
शक्ति भरे गीत जब गाये, विजय हित प्रज्ञा गमक उठी ॥ 
परमानन्द से भरी प्रज्ञा, विजय लाभ सदा करती। 
विघ्नविनाश्क इन्द्र वप्र पा, इन्द्र को विजयश्री वरती ॥ 
जीवन के संघों में, सोम इन्द्र कभी न हारें। . 


.. ऐसे देवों पर साधक, क्यों न तन मन वारं॥ 


अपने घन कोः भोग लगा, स्वयं ही उससे जिया करते.। 


ऐसे कंजूसों के अन्तःकरण, परम सत्य शुद्ध किया करते ॥ 
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n 


दिव्यानन्द से घोया भोग, शुद्ध रूप है हो जाता । 
साम गान मधुर बना, दूर दूर तक खो जाता॥ 


इति द्वितीयः खण्डः | 


उत नो Mate धियमइवसां वाजसामुत। नृवत्क्ृणुह्य तये ॥११॥ 
ज्ञान-प्रकाश से. पालक प्रभो, उन्नतिपथ हमें दर्शा। 

बुद्धि क्रियाशक्ति से, कर्म इन्द्रियां बलवान बना ॥ 

ज्ञान-धन से धनवान करो, दिन दिन बढ़ते जाये | 

“शुभ कर्म ही करते हुए, पापों से लड़ते जाये ॥ 


"शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः | 

'विदा कामस्य वेनतः ॥१२॥ 

प्राणशक्तियो नेता हो तुम; साधक को सत्य तप दान करो | 
गतिशील सदा वह बना रहे, उसको विजयो बलवान करो ॥ 


उप नः सुनवो गिरः शउण्वन्त्वसूतस्प ये । 

'झुमूडीका भवन्तु नः॥।१३॥ 

भ्रमर पिता के पुत्र हैं, दिव्यगुण हमारे पास रहे। 
JS देकर उसके भक्तों को, उसके सारे कष्ट सहे ॥ 


"प्र वां सहि झवी भ्रस्थुपस्तुत भरामहे | शुची उप प्रशस्तये ॥ 
-पुनाने तन्वा मिथः स्वेन दक्षण राजथः। ऊह्याथे सनाहतम्‌ ॥ 
-सही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्नती ऋतम्‌ । 

'परि यज्ञं नि षेदथुः ॥१४॥ 

-धरा सूर्य तुम दोनों मित्र, शुद्ध भाव से बसावे वाले | 

‘MAT तुम्हारा AUT करते, TN गानों को गाने वाले ॥ 

“निज देहों से झलग रहे, तुम -बल से शासन करते।. 
प्रभु सत्ता कर प्रकाशित, परम सत्य को धारण करते ॥ 
'प्रम सत्य को. बांट धरा, सूर्य परिक्रमा करती। 

पूर्ण तृप्ति देकर सब को, यज्ञ-भावना भरती ॥ 


*झयसु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न NEA N 
-स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विसुतिरस्तु सुनृता ॥ 


¢ 
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ऊध्वंस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो | 


AAA ब्रवावहे ॥१५॥ 

=a कपोती का, रक्षण कपोत प्रेम से करे। 
साधक की विनय को सुन, सप्रेम ध्यान से वह भरे ॥ 
सुख सम्पत्ति के तुम स्वामी, तेरा कर आराघन। 
तुम प्रेरक हो शूरवीर हो, तेरा हो करते वर्णन | 
इन्द्र शक्तियों के स्वाभी, हमें यज्ञ का मार्ग बता । 
उन्नति पथ पर चलते हम, तेरो सम्पत्ति Wa सदा ॥ 


गाव उप वदाबटे सही यज्ञस्य रप्सुदा । उभा कर्णा हिरण्यया we 
झम्यारमिदद्रयो निषिक्तं पुष्करे सधु । ग्रवटस्य विसजने ॥ 
सिञ्चन्ति नमसावटसुच्चाचकऋं परिज्मानस) ` 
नोचीनवारमक्षितम्‌ ॥१६॥ 

सोने के कानों वाली गउएं, इन्द्रियों में यज्ञ भाव भरं। 

उनमें श्रद्धा विश्वास घरं, संकल्पों से कमं करे॥ 
भ्रन्त:करण का झानन्दामृत, चित्तवृत्तियां भोग करतीं i 

इन से मिलकर प्रज्ञाशक्ति, मन में शक्ति को भरती ॥. 
उच्चलोक में भ्रमण करे, जो TA: लोक में भाव रहते । 

भ्रपना श्राप AIT कर, भक्त सींचते शुद्ध कहते ॥' 


इति तृतीय: खण्डः | 


मा मेम मा श्रमिष्मोग्रस्य सख्ये तव । 

महत्ते वृष्णो भ्रभिचक्ष्यं कृतं पदयेम तुर्वशं यदुम्‌ ॥ 
सव्यामनु स्फिग्यं वावसे वृषा न दानो अस्य रोषति । 

सध्वा सम्प्रक्ताः सारघेण घेनवस्तुयमेहि द्रवा पिब ॥१७॥' 
. हे इन्द्र तु बलवान है, तुझे मित्र पा भय मिटायें। 
हिसाशील को यम नियम, सिखा वश में लाय॥ | 
ऐसे काम करं सदा हम, जिस से कभी न थकने पायें | 

ऐसी शक्ति तू हो देता, तुझ को तेरो कीति सुनायें ॥ 
अनुकुल हमारे तू रहता है, दान हमारा व्यर्थ न जाता | 

' भ्रमृतभरी मन की शबितयां, मधुर पान से उनका नाता ।! 
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इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वर्धन्तु या मस । 
पावकवर्णाः शुचयो विपद्चितोऽभि स्तोमरनुषत ॥ 

अयं सहस्रमृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे ? 

सत्यः सो अस्य महिमा यूरो शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये ॥१८॥ 
मेरी वाणियाँ तुभे ध्यातीं, हे इन्द्र हम में बसाने वाले । 
सब के शोधक स्वयं शुद्ध, गीतों का आनन्द पाचे वाले tk 
कई गुणा बलवान बनता, इन्द्र ज्ञान को शक्ति पा । 
समुद्र-सम यह फेल जाता, प्रज्ञा से अनुरक्ति are 
सचमुच यह महान है, ज्ञान अग्नि की स्तुति करूं । 
यज्ञ-भाव हो लक्ष्य मेरा, इससे मैं बल को वरूं॥' 


यस्यायं विशव amt दासः शेवधिपा अरिः ।' 

तिरश्चिदयें रुशमे पवोरवि तुभ्येत्‌ सो ग्रज्यते रयिः॥॥ 

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्चुतं विप्रासो अकंमानुचुः ह 
AA रयिः पप्रथे वृष्ण्यं शवोऽस्मे स्वानास इन्दवः ॥१९॥ 

उन्नति-पथ पर ले जाए, श्रवनत कर गिराता हो। 

रक्षक हो या शत्रु हो, सुखदाता या दुःखदाता हो t 

धन को वहो पाता है, जो इन्द्रियों का स्वामी है॥ 

ज्ञान प्रभा से ज्योतित, तेरे इन्द्ररूप का अनुगामी है. ॥ 

प्रतिभाशाली कर्मशील हो, तेरे ज्ञान तेज की पूजा करते । 

त्यागी बन ऐश्वर्य बढ़ावे, भ्रन्तर्ज्ञान से आनन्द वरते 1 


गोमन्न इन्दो ग्रश्‍ववत्‌ सुतः सुदक्ष धनिव । 

शुचि च वर्णमधि गोषु धारय ॥ 

स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । 

सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥ 

सनेमि त्वमस्मदा अदैवं क चिदत्रिणम्‌ | 

Tal इन्दो परि बाधो ग्रप द्युस्‌ ॥२०॥ 

तेयार होकर सोम तू, कल्याणकारो शक्ति दे ॥ 

ज्ञान कर्म पथ पर चले, यश पावे में अनुरक्ति दे ॥। 
सब अंगों के स्वामी सोम, तू ज्ञान कमं भण्डार है। 

साधक शुभ ही करो, TA मित्र मित्र का प्यार है॥ 
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हे चमकाने वाले सोम, लघु स्वार्थ भाव नष्ट कर। 
झानन्ददाता तू प्रभो, हमारे ATS कष्ट हर॥ 


ञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यञ्जते । 

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमप्सु गुभ्णते ॥ 

विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो श्रषंति। ` 

ated जूर्णामति सपति त्वचमत्यो न क्रीडन्तसरद्वृषा हरिः ॥ 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्नां भुवनेष्वपितः। 
हरिघु तस्नुः सुहृ्योको AA ज्योतोरथः पवते राय MAT: URN 

ज्ञान से पावन बने भक्त, हृदय भें सोम का भ्रानन्द पाते । 

ज्ञान कर्म को सानन्द पा, जोवन अपना शुद्ध बनाते ॥ 

स्तुति करो उसी सोम की, भले बुरे का ज्ञान जो देता। 

सप त्वचा सम पाप छोड़, घोड़े सम भागे दौड़ा जाता ॥ 

मन की भ्नांखों से देख, उसे कर्मों से प्रकटाते हैं। 

अन्तःकरण में उसे रचा, जोवन मधुर बनाते हैं ॥ 

प्राणशक्षित का देने वाला, सोम है सौन्दर्य धारा बहाता । 

अग्रगामी श्रालोकधारी, सोम है ज्ञान-कर्म निर्माता ॥ 

वह आकर्षक ज्योतिवाला, ज्योति-रथ पर श्राता है । 

भ्रमर सुखों को देने वाला, भ्रानन्द भर भर लाता है tl 

ज्ञान-प्रमा से ग्रालोकित कर; भक्त हृदय सुखदाता है। 

धरमानन्द का दान करे, जीवन झमर बनाता है॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः । इति gisi: । 
इति सप्तयः प्रपाठकः | 
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अथ अधष्टपः AUST: | 
ग्रथ प्रथमोऽर्धः 


'विइवेभिरग्ने अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः। चनो घाः सहसो यहो ॥ 
यच्चिद्धि शइवता तना दैवं देवं यजामहे। त्वे इद्धुयते हविः ॥ 
प्रियो नो अस्तु विध्पतिहोंता seat वरेण्यः । 
'प्रियाः स्वग्तयो TAT UN 

हे श्रग्ने तेरा बल ही, सब रचना है करता। 
-यज्ञमावना भर दे हम में, तू है ज्ञान ज्योति धरता ॥ 

वाणी में भी शक्ति भर दे, ऊंची भावना हो हमारी। 
STAN बन सभो हम, पा सके करुणा तुम्हारी ॥ 

कमो के ताने बाने से, नित नित शुभ गुण पावं। : 
-सारे साधन तुझ को अर्पित, कर संकल्प शक्ति से ध्यावे ॥ 
-सारी सृष्टि को जो बनाता, वही हमारा प्यारा है । 
भ्रानन्द देता स्वामी सब का, शुभ भावों का द्वारा है ॥ 


इन्द्रं वो विइवतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः 0 
स नो वृषन्नमुं चरु सत्रादावन्नपा gla | अस्मभ्यमप्रतिष्क्तः॥ 
शुषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा । ईशानो अप्रतिष्कुतः ॥२॥ 
इन्द्रको हम सब बुलाते, लक्ष्य है वही हमारा। 

` भक्त जन हैं उस को पाते, सर्वश्रेष्ठ स्वामी प्यारा ॥ 

हे इन्द्र है तू सुख वर्षाता, हमें हवि का दान दे। 

यज्ञ कर ही भोग भोगं, हम को ऐसा ज्ञान दे॥ 
शक्तिशाली बेल जेसे गउझ्ों ढिंग स्वयं है जाता । ' 

कमों के स्वामी इन्द्र प्रभु को, क्रियाशोल है पाता ॥ 


त्वं akaa ऊत्या वसो राधांसि चोदय | 

श्रस्स रायस्त्वमग्ने रथोरसि विदा गाघं तुचे तु न: ॥ 
‘aia तोक तनयं पत्रं भिष्ट्वमदब्धेरप्रयुत्वभिः । 
अग्ने हेडांसि देव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च ॥३॥ 
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अ्रपनी अद्भुत रक्षा में रख, शानन्द-साधन वर्षाद्रो 1 
शक्ति समृद्धि के तुम स्वामी, सन्तान हमारी श्रेष्ठ बनाओ | 
AMT साधन हैं तुम्हारे, FATA st पालन करता। 
देविक, भौतिक, प्राध्यात्मिक; तापों बाधाओं को हरता ॥ 


किमित्ते विष्णो परिचक्षि नाम प्र यद्दवक्ष शिपिविष्टो afer r 
सा वर्पो झस्मदप गृह एतद्यदन्यरूपः समिथे TAT 
प्र तत्ते wet शिपिविष्ट हव्यमयंः शंसामि वयुनानि विद्वान्‌ । 

तं त्वा गुणामि तवसमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्प रजसः पराके ॥ 
वषट्‌ ते विष्णवास ग्ना कृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌ | 
वघेस्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः UV 
विष्णो केसे वर्णन we, तेरे नाम का स्वामी। 

तू है अपने को दिखाता, हो कर अन्तर्यामी ॥ 

तेजमरा निज रूप दिखा, मत हम से अपना आप छिपा । 

केसे जानें केसे मानें, संघर्षो में तेरा रूप है FAT N 

मैं दोन तेरे गीतों से, बल रौर शक्ति लिया करता । 

हे विष्णो तू यज्ञ रूप है, तेरे मुख में हवि दान करूं। 

तु है सब में रहने वाला, स्वीकार करो धन घान धरूं ॥ 

तुमे बढ़ाऊं स्तुति गीतों से; तू मेरे ढिंग आता जा। 

तेरो व्यापक शक्ति पाऊं, कष्टों से हमें बचाता जा i 


इति प्रथम: खण्डः | 


वायो शुक्रो प्रयामि ते मध्वो झग्नं दिबिष्टषु । 
झा याहि सोमपीतये : स्पार्हो देव नियुत्वता ॥ 
gaara वायवेषां सोमानां पोतिमहंथः । 
gat हि यन्तीन्दवो निम्नमापो न सध्रचक्‌ ॥ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा सरथं शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय झा यातं सोमपीतये॥५॥ 
हे प्राणशवते भ्रवगुणा छोड़, गुणों को मैं पाऊं। 
शुद्धभाव से तुझ से, दिव्य मधुर फल ata it 
हें देव तुभे मै चाहूँ, तू योग भरी प्रज्ञाशवित दे। 
परमानन्द का पान करूं, ऐशी भ्रनुपम भक्ति दे ॥ 
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“याली नचे को बहता है, परमानन्द देवों को पाता | 
प्राण भ्रौर प्रज्ञा शक्ति, पाने वाला है तर जाता ॥ 
वायु इन्द्र तुम शक्ति दो, परमानन्द का पान कर। 
A दिखाए मार्ग पर चल, योग शक्ति का ध्यान करें ॥ 


श्रध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ श्रभि प्र गाहसे। 
यदी विवस्वतो धियो हरि हिम्बन्ति यातवे॥ 
तसस्य मर्जयामसि मदो य JAAR: 
Ama आसभिदंधुः पुरा नुनं च सुरयः॥ 
तं गायया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । 
उतो कृषन्त धीतयो देवानां नाम बिश्नतीः ॥६॥ . 
ऊंचे विचार ले भक्त चाहें, सोम से ऊँचा बनता । 
MATT है तब नाश होता, ज्ञान चारों MI तनता ॥ 
परमानन्द से प्रज्ञाशक्ति, पाने को इम शुद्ध बनाते । 
ज्ञानशक्ति से पाकर इसको, प्राणशक्ति से उसे बढ़ाते।। 
करो प्रशंसा मधुगीतों से, WTS परमानन्द को धारा । 
qa afta की दिव्य शक्तियां, देतीं उसे सहारा ॥ 


‘Wea न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः । 
-सस्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ 

स घा नः सुनुः शवसा पृथुप्रगामा सुशेवः । 

मीढ्वाँ ग्रस्माक बभुयात्‌ ॥ 

नस नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायोः । 

"पाहि सदसिद्विशवायुः ॥७॥ 

“विनयी बन करें वन्दना, जो यज्ञों का ग्रधिष्ठाता। 
“घोड़े सा शक्तिशाली प्ररि, विघ्नों को मार भगाता ॥ 
“हमें प्रेरणा देने वाला, भ्रसीम बल ले सब में समाया | 
-कसी सुन्दर रचना उसकी, सुख ही सुख बरसाया ॥ 
हे सब के आधार प्रभो, दूर रहे या वह पास। 
-पापी जन से हमें बचाझो, हमारे यश का हो विकास ।। 


त्वमिन्द्र प्रततिष्वभि विइवा गसि 
“प्रशस्तिहा जनिता वुत्रत्रसि लए n 


` 
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अनु ते शुष्मं तुरयस्तमोयतुः क्षोणी शिश न मातरः . 
विदवास्ते aqa: इनथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि vei 
वासनाएँ शत्रु बन जब, आत्मयुद्ध में भाती है। 
बलशाली शत्रुनाशक इन्द्र से, वह भय खाती है ॥ 
हिंसक भावों का नाश करे, स्वच्छन्दता दमन कर | 
सुन्दर शासन करने वाला, तू दुष्टों का शमन क्रे ॥: 
शक्तिशाली बालक के, माता पिता अनुगामी । 
पृथिवी द्यो लोक सभो, तेरी गति से द्वुतगामी ॥ 
सब के मन को THA वाले, सज्ञान करे तु नाश । 
काम क्रोध हैं ढोले होते, ज्ञान का होता जब प्रकाश ॥ 
इति द्वितीय: खण्डः । 


यज्ञ granada यदर्भामि व्यवतंयत्‌ । चक्राण ोपशं दिवि we 
व्यन्तरिक्षमतिरन्‌ मदे सोमस्य रोचना | 

इन्द्रो यदभिनद्‌ बलस्‌॥ 

उद्गा ्राजदङ्गिरोम्य ग्राविष्कुण्वन्‌ गुहा सती: | 

अर्वाञ्चं नुनुदे बलम्‌ NEN 

ज्ञान और कर्म की शक्ति, मन का तन से मेल करे। 

शक्ति आत्मा की तब बढ़ती, जब यह बुद्धि खेल करे ॥ 

काम क्रोध का काला परदा, इन्द्र ने जब फाड़ डाला | 

अंग अंग में छिपी शक्तियों, का हो गया उजाला ॥ 


त्यमु वः सत्रासाहं विइवासु गीष्वायंतम्‌ भ्रा च्यावयस्यूतये ॥. 
JA सन्तमनर्वाणं सोमपामनपच्युतम्‌ | नरमवायक्रतुम्‌ ७. 
शिक्षा ण इन्द्र राय ग्रा पुरु विद्वां ऋचीषम । 
श्रवा नः पायं घने ॥१०॥ 
उन्नति चाहो गीत गा, इष्ट्र को ही तुम बुलाझो।' 
उससे करके सामना, दुष्ट भावों को AAA ॥! 
काम क्रोध TAM को, रण में सदा हराने वाला । 
उस नेता में ग्रनुपम शक्ति, परमानण्द पिलाने वाला । 
हे इन्द्र शिक्षा दे हमें तु, समृद्धि केसे पायें हम। _ 
तेरी रक्षा पा भव पार करें, मुक्तिघन कमायें हम । 
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तव त्यदिन्ध्रियं बृहत्तव दक्षमुत क्रतुम्‌ । - 

वस्त्र शिक्षाति धिषणा वरेण्यम्‌ 11 

तव द्यौरिन्द्र ated प्रथिवी वर्षति अवः । 

त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ 

त्वां विष्णुबृ हन्‌ क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । 

त्वां शर्धो मदत्यनु मारतम्‌ ॥११॥ | 

हे इन्द्र तेरी ज्ञान कर्म, इन्द्रियाँ शक्ति वाली r 

प्रज्ञाशक्ति पाती उसको, बुरी भावना से खाली ॥ 

तेरी शक्ति सब में रहती, जग के सारे लोकों में । . 

तेरा यश सब गाते हैं, भक्ति भरे इलोकों में ॥ 

तु विशाल ate व्यापक है, स्नेह दान करता रहता | 
प्राणशक्ति से हर्ष देकर, पाप मेल हरता रहता ॥ 

इति तृतीय: खण्ड: | 


नमस्ते ma ग्रोजसे गृणन्ति देव कुष्टयः। श्रमेरमित्रमदेय ॥ 
कुवित्सु नो गविष्टयेऽग्ने संवेषिषो रयिम्‌ । sens णस्कृचि ty 
सा नो अग्ने महाधने परा वर्गर्भारभृद्यया । 

संवर्गं सं राय जय ॥१२॥ 

हे भ्रग्ने कर्मशील जन, अ्रपनी भेंट चढ़ा बल पाते। .. 

तू तेज से छात्र जला, इसीलिए तुझ को हैं ध्याते॥ 

ज्ञान का प्रकाश पाये, वह विभूति दान कर। 

तू बड़ा महान है, हमें महत्ता प्रदान कर ॥ 
मोक्षलास है लक्ष्य हमारा, हमें प्राप्त करने का बल दे I 
हम तेरे पर भार न हों, दिव्य गुणों का पुरा बल दे॥ 
साथ हमारा छोड़ न देना, जब तक मोक्ष नहीं पायें । 
ऐश्वर्य लाभ कर तेरे से, art ही art बढ़ते जायं॥ 


समस्य मन्यवे विशो fara नमन्त कृष्टयः। समुद्रायेव सिन्धवः ॥ 
fa चिद्‌ वृत्रस्य दोघतः शिरो बिभेद वृष्णिना । 

THT शतपर्वणा ॥ 

ोजस्तदस्य .तित्विष उमे यत्समवर्तयत्‌ 

garaia रोदसी ॥१३॥ 
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अज्ञाशक्ति से कमे कमाते; प्रभु चरणों में जाते। : 
नदियाँ Ga सागर पाती, साधक प्रभु को पाते ॥ 
SAA बड़ा भयकारी है, सारे जग को कपाता। 
क्षात्रशक्ति प्रकाशदाता, इन्द्र का वज् काट गिराता ॥ 
इन्द्र का बल सब में चमके, वह लोक लोक घुमाता। 
योद्धा के कर में ढाल रहे, कण कण गतिशोल बनाता ॥ 


सुमन्मा वस्वी रन्ती सुनरो॥ 
सरूप वृषन्ना गहीमौ भद्रौ धुर्यावभि । ताविमा उप सपतः ॥ 
नोव शीर्षाणि gga मध्य आपस्य तिष्ठति ॥ 

ser भिदेशभिदिशन्‌ ॥१४॥ 

fafafa सुन्दर नेता बन, सारे कर्म कराती। 
'मननशक्ति से बल पाकर, MTs है ले जाती ॥ 
प्राण अपान शरीर-रथ, चलाने वाले घोड़े हैं। 

इन्द्र तु इनको थाम ले, भरा पहुंचे थे जोड़े हैं॥ ` 

adi इन्द्रियां सोस उठातीं, साधक इनको जीत ले। 

कर्म सागर के बीच खड़ी, करतीं इशारे संगीत के ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः । इति sams: ॥ 


| ' ग्रथ द्वितीयोऽधेः 

न्यं पन्यमित्‌ सोतार भ्रा धावत मद्याय । सोमं वीराय शूराय ॥ 
'एह हरी ब्रह्मयुजा WAT वक्षतः सखायम्‌। र 

इन्द्रं गीभिगिवेशसम्‌ ॥ 

'पाता FART सुतमा घा गमन्नारे AEA । 

'नि.यसते शतमुतिः ॥१॥ 

ज्ञानियो परमानन्द पाने, दौड़ दौड़ कर MIA | 
ANAT शूरता भी देता; इससे सब सुख ANAT ॥ 

ज्ञान कर्म से शक्ति पाकर, समाधि में जब योगी जाता | 
इष्द्र शक्ति को पाकर, गीत उसी के गाता॥ 
बहते परमानन्द को पा, इन्द्र हमें है श्रपनाता। 
शात शत शक्ति किरणों पर, संयमशील बन जाता॥ 
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"झा त्वा विशन्त्विन्दवः agaia सिन्धवः। ` - 

न त्वामिन्द्राति रिच्यते ॥ 

“विव्यक्थ महिना वृषन्भक्ष सोमस्य जागृवे | य इन्द्र जठरेषु ते ॥ 
AL त इन्द्र कुक्षये सोमो भवतु वृत्रहन्‌ । AL धामभ्य इन्दवः ॥२॥ 
-नदियां बहती जातीं, सागर में हो जातीं लीन। 

इन्द्र परमानम्द को पाता, होते उसके दुःख क्षीण ॥ 

सब से है महान तू ही, तुझ में परमानन्द समाया | 

तू ने अपनी ही शक्ति से; उस को है ATTAT ॥ 


जराबोध तद्विविड्ढि विशे विशे यज्ञियाय। 

TA रुद्राय दृशीकम्‌ ॥ | 

a नो महा श्रनिसानों धूमकेतुः पुरुइचन्द्रः ॥॥ धिये वाजाय हिन्वतु ॥ 
'स रेवाँ इव विइपति्देव्यः केतुः श्वुणोतु नः। 

'उपथर ग्नियु हज्भानुः ॥३॥ : 

तू स्तुतियों से जाना जाता, समपेण से गाया। 
'विनर्यी भक्‍त के गीतों में, तू हो सदा समाया N 
अग्नि जो महान है, हम बुद्धि बल से जानते । 
आनन्ददाता बुद्धि प्रेरक, उसको सब बखानते॥ 
प्रजापालक ऐशवर्थस्वामी, दिव्य ज्ञान का दाता । 
वह तेजस्वी उसकी सुनता, जो अपनी विनय सुनाता ॥ 


तद्रो गाय सुते सचा पुरुहृताय सत्वने। शं यद्‌ गवे न शाकिने ॥ 
न घा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः। यत्‌ सीमुप अवद्गिरः ॥ 
कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत्‌ | र 
शचीभिरप नो वरत्‌ ॥४। ` 

परमानन्द को पाना है तो, पुज्य इन्द्र के गीत गाओ। 
आत्मयज्ञ में शुभ पाने को, ज्ञान कर्म को शक्ति लगाओ N - 

aug स्तुतियां जब सुन लेता, सिद्ध ही हो जाता। 

सब को बसाता शक्तिदाता, अभद्र सुख बरसाता ॥ 

अज्ञान के बन्धन काट, प्रभामयी मुक्ति आती। 

सारे अंगों में साधक के, ज्ञान की शक्ति भर जाती ॥ 


'- ` इति प्रथमः खण्डः | 
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इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य परंसुरे ७ 
त्रोणि पदा fa चक्रमे विष्छुर्गोपा श्रदाभ्यः । 
झतो धर्माणि धारयन्‌ ॥ 
विष्णोः कर्माणि qaaa यतो व्रतानि पस्पदो । 
इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जायूवांसः समिन्धते। विष्णोयंत्परमं पदम्‌ ॥ 
' झतो देवा Mag नो यतो विष्णु विचक्रमे । 
पृथिव्या ate सानवि ॥५॥ 
तोन लोक में प्रभु की, सत्ता है फेल रही। 
अज्ञानान्घकार भरे अन्तर में, किसी को दिखती नहीं N 
' गुण कर्मो से भरा प्रभु, शक्ति से लोकों में छाया । 
अनुपम AMT चाल से, सबको है गतिशील बनाया ॥ 
देख देख प्रमु को रचना, साधक शिक्षा पाता । 
मित्र हमारा वही बना, जो कर्मशक्ति का दाता ॥ 
ज्ञानो मोक्ष लोक को, सीधा हो देखा करता । 
धरती का जन धरती को, चीजों पर हो है मरता ॥ 
सावधान जागा जन ही, विष्णु को महिमा जाने । 
दिव्य गुणों से प्रेरित, भ्रागे ही बढ़ना ठाने॥ 


मो षु त्वा वाधतइच नारे अस्मन्नि रीरमन्‌ । 
झारात्तद्वा सधमादं न ग्रा गहोह वा सन्नुप श्रुधि ॥ 

' इमे हिते ब्रह्मकृतः सुते सचा मधो न मक्ष ग्रासते । 
Sea कामं जरितारो वसुयवो रथे न पादमा दधुः NGU 
हे इन्द्र मन से प्रतिकुल, मेघावी नहीं सुहाते। 
सभा समाजों में जाकर, श्रेष्ठ बुद्धि वचन सुनाते ॥ 
मधु से ग्राकषित मक्खियां, चारों ओर जुड़ जाये | 
ब्रह्मानन्द रस पाने को, साधन तेरे ढिंग आयें ॥ 
धन के लोभी शुर, रथ पर चढ़ के जाते। 

परम इष्ट पाने को, भक्त इन्द्र से प्रज्ञा पाते ॥ 


श्रस्तावि मन्म Ged ब्रह्मेन्द्राय वोचत। 
qala तस्य ब्रृहतीरनुषत स्तोतुमेधा ग्सुक्षत॥ 
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समिन्द्रो रायो बृहतीरधूनुत सं क्षोणी समु सूर्यम्‌। 

सं शुक्रासः शुचयः सं गवाशिरः सोमा इन्द्रममन्दिषुः Wie 
इन्द्र बढ़ाए विभूति हमारी, सकल पदार्थ दान करे। 
शक्तिदाता वस्तु सारी, बुद्धि से बलवान atu 
ज्ञान मिला कर सब भोगे, पार्ये परमानन्द । 
बुद्धिमान्‌ बन सब कुछ पायें, सारे हों दु:ख मन्द ॥ 


इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 

चरे च दक्षिणावते वीराय सदनासदे n 

तं सखायः gewi वयं यूथं च सुरयः। 

अइयाम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥ 

परि त्यं हर्य॑तं हरि au! पुनन्ति वारेण। 

यो देवान्विइवाँ इत्‌ परि मदेन सह गच्छति ॥८॥ 
प्रशाशक्ति पाने के हित, हे सोम तुझे पुक़ारा। 
aata fasai का नाश करे, बहाता विवेको वोर धारा ॥. 
ज्ञानो मित्रो ज्ञान सुगस्धित, सोम भोग को पायें । 

सारे साधक सुख पाने, सोम पास ही जायें॥ 
सुन्दर सोम सभी अंगों को, परमानन्द से भर देता । 
चिति शक्ति से पोषक तत्त्व, सोम से ही वह लेता ॥ 


कस्तसिन्द्र त्वा वसवा मर्त्यो दघषेति । 

श्रद्धा हि ते मघवन्‌ पायें दिवि वाजी वाजं सिषासति ७ 
सघोनः स्म वृत्रहत्येषु चोदय ये ददति प्रिया दसु । 

तव प्रणीती ह्येव सुरिभिविइवा तरेम दुरिता welt 
हे इन्द्र तेरा कौन करे, ATATT बसाने वाले। 
मोक्ष में भी तू रहता, श्रद्धा ज्ञान बरसावे वाले ॥ 
जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, देता भ्रन्न श्रद्धा ज्ञान । 
इसीलिए तू इन्द्र कहाता, तेरी ज्योति महान ॥ 
घनवाले जब दान कर, उनके विघ्न हटाता जा | 
विद्वान का प्रेम दान कर, हमारे पाप नशाता जा ॥ 


इति द्वितोयः खण्डः | 
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“एदु संधोमे दिन्तरं सिञ्चाध्वर्यो श्रन्थसः | - 
` -एवा हि चीर स्तवते सदावृधः॥ . 
इन्द्र स्थातहरीणां न. किष्टे पूर्व्यस्तुतिम्‌ । 
उदानं शवसा न भन्दना ॥ 
:तं वो वाजानां पतिमहूमहि अवस्यवः । 
श्प्नायुभियज्ञमिर्वावृधेन्यम्‌ ॥१०॥ 
-भक्तिरस से सींच सदा, Alara से भरपूर कर | 
आगे झागे बढ़ता जाऊं, कायरता को दूर कर! _ 
:बल से तेरी स्तुति न गायें, भ्रपने तेज से तुझे न पाय । 
-इस्द्रियो के स्वामी इन्द्र प्रभो! तेरी शरण में कसे प्राय ॥ 
aaa को प्रेरणा पा, विनय भाव से तुझे रिझाएं । 
आलस्य छोड़ें ज्ञान बढ़ायें, तुक को तब हम पाए ॥ 


A गुर्धया स्वर्णरं देवासो देवमर्रात दधन्विरे । 

‘Raat हव्यमूहिषे ॥ 

“विभुतराति विप्र चित्रशोचिषमग्निमोडिष्व यन्तुरम्‌ | 
meq मेघस्य सोस्यपस्य सोभरे प्रेमध्वराय पुव्येम्‌ ॥११॥ 
-इन्द्रियां हमारी जिस अग्नि से, सुख भ्राशा करतीं। 
-उसी अग्नि के श्रद्धा. से, Wal से मन भरती।! 
“ज्ञानी मेघावी भक्त सदा तू, उस अग्नि का ध्यान कर। _ 
:उस पवित्र सोम नेता का, यज्ञ हित भ्राह्मान कर ॥ 


आ सोम स्वानो ब्रद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
-जनो न पुरि चम्बोविज्ञद्धरिः सदो वनेषु दध्चिषे ॥ 
.स सामृजे तिरो ग्रण्वाति मेष्यो मोढ्वान्त्सप्तिनं वाजयुः । 
'अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिऋ क्वसिः ॥१२॥ 
अंग अंग से उत्पन्न होकर; परमानन्द तू आता। 
“वीर विजयी सम ज्ञान पार कर प्रकाश को पाता॥ 
तु इतना कर्षक बन, भक्ति पात्र सजाता। 
-हमारी पार्थिव ज्ञान चेतना में जल्दी घुस जाता ॥ 
हर्ष बढ़ाता बुद्धि देता, सोम चिति शक्ति पाता। 
अल के चाहक घोड़े सम, सुख बरसाता शुद्ध हो जाता ॥ 
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वयमेनमिदा हय्रोऽपीपेमेह वज्चिणम्‌ | 

AEAT उ AAT सवने सुतं भरा नूनं भुषत Met N 
वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भुषति। 

सेमं न स्तोमं जुजुषाण ग्रा गहोन्द्र प्र चित्रया बिया ugar 
हमारी HAT का AT, ज्ञान को हम ने रिझाया । 

ज्ञानयज्ञ से श्रानन्दरस से, हम ने इसे सजाया ॥ 
दुःखदायो चोर प्रज्ञाशक्ति से, सुन्दर बन जाता | 

हे इन्द्र धारण शक्ति ले भ्रा, तेरी स्तुति में गाता ॥ 


gand रोचना दिवः परि वाजेषु gaa: । तद्वां चेति प्र वीर्यम्‌ ।+ ` 

इन्द्राग्नी अपसस्पयुंप प्र यन्ति धीतयः | ऋतस्य पथ्या३ AT ॥ 

इन्द्राग्नी तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च । 

युवोरप्तूर्यं हितम्‌ ॥१४॥ | 

हे प्रकाशक इन्द्र भ्रग्ते, प्रकाशलोक में शोभा पाते । 

ज्ञान कर्म को करते करते, तुम भ्रपनी शक्ति दर्शाते ॥ 

परम सत्य दर्शाने वाले, विचारशक्ति के देवे वाले । 

भ्रनुगामी हम बनें तुम्हारे, तुम झागे ले जाने वाले ॥ 

इन्द्र afar दोनों को शक्ति, एक स्थान पर य्राती । 

उनकी शक्ति से बुद्धि हमारी, कमं प्रेरणा पाती ॥ 

'क इं वेद सुते सचा पिबन्तं कट्यो दघे । 

at यः पुरो विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धसः ॥। 

दाना सृगो न वारणाः पुरुत्रा चरथं दघे। 

न किष्ट्वा नि यसदा सुते गमो महाँइच रस्योजसा ti 

य उग्रः aafaa: स्थिरो रणाय संस्कृतः | 

यदि स्तोतुमंघवा शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥१५॥७ 

यज्ञों में साथ साथ रस पोता, इन्द्र को जाने कौन । 

, भायु उसकी कोई न जाने, ज्ञान से पदे फाडे जौन ॥ 

मदमस्त हाथी वन का, वन में निद्र विचरता है। 

ब्रह्मानन्द में पहुंचा साधक, नहीं किसी से डरता हैं॥ 

बलशाली यह इन्द्र यदि, साधक की वाणी सुन पाए। 

जीवन के संघर्षो में, सदा सहायक बन जाए ik 
इति तृतीयः खण्डः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( २५४ ) 


'पचमाना ग्रसुक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि विइवानि काव्या ॥ 
-यबमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसुक्षत । पृथिव्या अघि सानवि ॥ 
पवमानास ग्राशवः शुभ्रा ग्रसुग्रमिन्दवः । | 
carat विइवा अप fra: ॥१६॥ 

परमानन्द ही शक्ति देता, सारी रचना उससे होती | 

साधक को कवि बना, उसके सारे इन्द्र है खोती ।। 

यहो साधना प्राणकोष में, अन्न कोष को ले जाती । 

'प्रकाशमयी भ्रवस्था में भी, भक्तों को सुख पहुंचाती 11 

सबका स्वामी सोम है प्रकटा, मलिन भाव नर नाश करे । 

-भक्त हृदय को शुद्ध बना, प्रानन्दसुधा प्रकाश . करे ॥ 


-तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता। इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥ 
प्र वामचेत्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । 

इन्द्राग्तो इष झा gA ॥ 

इन्द्राग्नी नवति पुरो दासपत्नोरधूनुतम्‌। साकमेकेन BATT १७॥ 
"शत्रुभाव मन का नशाएं, अज्ञान अंधेरा नशाता। 
विजयी बन शक्ति के दाता, इन्द्र afer को मैं बुलाता ॥ 
ब्रह्ममाग के जो पथिक हैं, साम गान को गाते। 

-तुम से मिले हमें प्रेरणा, तुझ को पूजे श्रौर मनाते ।। 

हे इन्द्र भ्रग्नि तुम दोनों ने, समाधि सिद्धि को उपजाया । 
-हिसाभावों के नव्वे जीवों को, तुम ने मार भगाया ॥ 


'उप त्वा रण्वसन्हशं प्रयस्वन्तः सहस्कृत । ग्रग्ने ससज्महे गिरः 
उप च्छायामिव घुरोरगन्म शमं ते वयम्‌ । भरने ळी 
य उप्र इव शर्यहा तिरमश्युद्धो न वंसग: | 
Hit पुरो रुरोजिथ ॥१८॥ 
तु सुन्दर है तु रमणीय, तेरा दर्शन कंसे पावें | 
तेरे घर तक जाने को, तेरे प्रेम के स्वर गावें ॥ 
“रवि सम तेज तुम्हारा ग्ने, तेरी शरण में सुख पाएं । 
तेजघारी के घर जाकर, TT दुःख. मिट जाएं॥ 
हे श्रे तु बड़ा कठोर है, बली बेल सींगों वाला। 
अपने तेज से विघ्नों को, नष्ट भ्रष्ट समूल कर डाला ॥ 
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ऋतावानं वेइवानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ | जत्र घसंमोमहे ॥ 
थ इदं प्रतिपप्रथे यज्ञस्य स्व्रुत्तिरन्‌ | ऋतुनुत्सृजते वश्ञो ॥ 
अग्निः प्रियेषु घामसु कामो भुतस्य भव्यस्य । 

सस्राडेको विराजति ngen 

हम सर्वव्यापक अग्नि चाहे, जो सत्यझ्प ज्योति दर्शाता । 
उसका प्रकाश कभी न घटता, सत्य प्रभु तक ले जाता ॥ 

यज्ञ साधना से जो मिलता, वही हमारा ताना तनता । 
ऋतुओं की रचना करता, नियम नियामक बनता ॥ 

भूत भविष्य संकल्प जगत्‌, मूल वही कहलाता । 

सब से ऊँचे लोकों का स्वामी, सबका है श्रधिष्ठाता ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | इति द्वितीयोऽधंः | 


अथ तृतीयोऽधंः 


ARA: MAT जन्मना शुस्भानस्तन्वां३ स्वाम्‌ । 
कविविप्रेण वावृधे ॥ 

ऊर्जो नपातमा aster पावकशोचिषम्‌ | अस्मिन्‌ यज्ञे स्वध्वरे ॥ 
स नो मित्रमहस्त्वमग्ने शुक्तेण शोचिषा | 

देवरा सत्सि बहिषि ॥१॥ 

जिस साधक को श्रेष्ठ बुद्धि, भ्रपना रूप सजाता है। 
संकल्ए-आग कर में लेकर, क्रांतिदर्शक बन जाता है ॥ 
बल के स्थापक aftr को, शुभ यज्ञों में बुलाता हूँ । 
कांति वाली शक्ति पा, att बढ़ता जाता हूं॥ 
है mA तु दिव्य गुणघारी, शुद्ध तेज का दान कर। 
मेरा मित्र बनकरु प्रभो ! मन मन्दिर में स्थान कर ॥ 


उत्ते शष्मासो अस्थु रक्षो भिन्दरतो भ्रद्रिवः। 

नुदस्व याः परिस्पृधः ॥। 

झया निजघ्निरोजसा रथसङ्क धने हिते। 

स्तवा ग्रबिम्युषा हृदा ॥ 

ACT व्रतानि नाधुषे पवमानस्य दुढ्या । रुज यस्त्वा पृतन्यति ॥ 
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तं हिन्वन्ति मदच्युतं हार नदोषु वाजिनम्‌ । 
इन्दुमिन्द्राय सत्सरम्‌ ॥२॥ 
हे ब्रह्मानन्द तू सब से ऊपर, हिंसक भावों का नाश करे । 
सब के सिर पर रहने वाले, उच्च भाव प्रकाश करे ।९ 
हे सोम तू जीवन यज्ञ में ग्रा, ऐदवर्यो का दान करे | 
निर्भय होकर तुझ को EATS, तू शुभ शक्तिवान करे॥। 
जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, वह सोम की झाज्ञा न तोड़े । 
नाश करो उस द्वेष भाव का, जो नर स्वयं नहीं छोड़े ।!. 
साधक मांगे प्रानन्दरस, नस नस में जो बल भरता | 
हे इन्द्र तू परमानन्द दे, प्रज्ञाशक्ति से जो भरता ॥ 


श्रा सब्रेरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः । 

मा त्वा Slater येमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि we 
JIMA बलं रुजः पुरां दर्मो श्रपामजः । 

स्थाता रथस्य हर्योरभिस्वर seat हढा चिदारजः ।। 
गम्भोरां उदधीरिव क्रतं पुष्यसि गा इव । 

प्र सुगोपा यवसं धेनवो यथा ह्वदं कुल्या इवाशत ॥३॥ 
ज्ञान तारों से सजी हुई, वृत्तियां घारण करे। 
बन्धन में मत बंध जाना, धनुर्धारी बन विजय करे ॥ 
AMA का विघ्त हटाने वाला, पंचकोष के पर्दे पार करे ।' 
शरीर रथ चलाने वाला, कर्मशक्ति संचार करे ie 
गहरे सागर भर जाते हैं, पा नदियों को धाराश्रों को । 
संकल्प हमारे सुदृढ़ बनाना, ग्वाला जैसे ATS का: 
दौड़ दौड़ कर सारी गाएँ, चारा खाचे जातीं । 

Wat ale नदियों में, तुझ में बुद्धियाँ समाती u 


यथा गौरो झपा कृतं तृषन्ने त्यवेरिणम्‌ | 

ग्रापित्वे नः प्रपित्वे तूयमा गहि कण्बेषृ सु सचा पिब ॥ 
मन्दन्तु त्वा मधवन्निन्द्रेन्दवो राधोदेयाय सुन्वते | 
झामुष्या सोममापिबइचमु सुतं ज्येष्ठं तदृधिषे सहः weir 
प्यासा व्याकुल हिरण, दौड़कर सर को जाता। 

: दिव्य मन चल ज्ञान नदी, से जोडे इन्द्रियों का नाता ॥' 
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ब्रह्मांनन्द के साधक को, इन्द्र विभूतिवान wer. 
तुझे रिभाएँ ब्रह्मानन्द केसे, बलदायक सोम पान कर | 
ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, वही शक्ति को पाता । 

महान शक्ति धारण कर, साधक सिद्ध हो जाता.॥ 


त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष्ठ सत्यंस्‌। 

न त्वदन्यो सघवन्नस्ति सडितेन्द्र ब्रवीमि ते वचः ॥ 

मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसोऽस्मान्‌ कदाचना दभत्‌ । 
विश्वा च न उपमिमोहि मानुष वसूनि चर्षणिभ्य at ॥५॥ 
हे बलशाली मरने वाले देह को, तू जीवन देता । 

तेरे गीत सदा मैं गाऊं, तू है सुख का तेता ॥ 

कर्मशील साधक रह पायें, ऐसे घर निर्माण कर। 

सब को बसाने का विघ्न हर, उन्नतिपथ प्रदान कर ।॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


प्रति ष्या सूनरी जनो व्युच्छन्तो परि स्वसुः । 

दिवो अर्दा दुहिता ॥ 

aAa चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखा भुददिवनोरुषाः ।। 
उत सखास्यश्‍्विनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिषे ॥६॥॥ 
कमो का जाल बुनने वाली, रात्रि की बहिन उषा As | 

सूर्यं पिता से जन्म लिया, अंधकार हटाने og 
भज्ञारूप उषा साधक के, म्ज्ञान बीज जलाती है। 

विचित्र ज्ञान संग तेज लिये, भ्ररिव संग सत्य पाती है॥ 

afai की तू सखी है, उषा ज्ञान-किरण की माता । 

हे उषे तू मानी है, प्राणशक्ति को श्रधिष्ठाता U 


एषो उषा श्रपुर्व्या व्युच्छति: प्रिया दिवः। 

स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥ 
या द्रा सिन्थुमातरा सनोतरा रयीणाम्‌। घिया देवा वसुविदा ॥। 
वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामधि विष्टपि । 

यहां रथो विभिष्पतात्‌ ॥७॥ 

देखो देखो प्रकाशलोक से, भ्रद्भुत प्रज्ञा घ्राती । 

ज्ञान कर्म की करूं प्रशंसा, प्रकाश सदा बरंसाती ॥ 
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qed क्रोष पाप हटायें, ज्ञान नालियां ठीक चलायें। 
सारे बलों को करे प्रेरित, घ्यानवृत्ति से ऐदवय पाय ॥ 
दोनों ग्रवियो के रथ पर, प्राणशक्ति से देह चलता । 
उन्नति-पथ पर जाता है, मोक्ष स्थान से न टलता ॥ 
जब यह ऊँचे पद पर उस, परमानन्द को पाता | 
तू ही बड़ा महान है, तब यह जान है जाता ॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति | 
येन तोकं च तनयं च घामहे॥ ` 
उषो Wag गोमत्यरवावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सुनुतावति ॥ 
युङ्क्षवा हि वाजिनोवत्यइवाँ भ्रद्यारणां उषः | 
अथा नो Asal सौसगान्या वह ॥८॥ 
ज्ञानमयी उषे ! वाणी से, योग्य ज्ञान का लाभ करा। 
सन्तानों को पाल सक, tat विद्या ज्ञान दिला ॥ 
कर्म कराती ज्ञान दिलाती, प्यारा सत्य दिखाती है। 
प्रभात हमारा सुखवाला हो, ऐसा ऐश्वर्य दिलाती है ॥ 
चमकले घोड़ों के रथ में जोड़, ज्ञान घन लेती आ। 
सारे सुन्दर सौभाग्यों को, हमें सदा तु देती जा॥ 
akaa ्वातरस्सदा गोमद्‌ दस्रा हिरण्यवत्‌ । 
अर्वाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ ॥ 
एह देवा मयोसुवा दस्रा हिरण्यवर्तनी । 
उषबुंधो वहन्तु सोमपीतये ॥ 
यावित्या इलोकमा दिवो ज्योतिजेनाय चक्रथुः | 
झा न ऊजं ACA AAT युवम्‌ ॥९॥ | 
हे भ्ररिवयो ज्ञान संकल्प शक्ति से, पापों का नाश करो। : 
ज्ञान कमं से चलने वाले, देहरथ पर शासन प्रकाश करो ॥ 
प्रातः काल जो साधक जगते, ज्ञान संकल्प में भरें ग्रानन्द | 


` दुष्ट भावों का नाश करा, रहता उनका तेज भ्रमन्द॥ 


प्रकाशलोक से लाकर देते, साधक जन को उत्तम ज्योति | 
इम को वल धारण करा, बढ़े हमारी मन की शक्ति॥ 
इति द्वितीयः खण्डः । 
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टॅ ( ९५९ ) 


. अग्नि तं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 
'आस्तमर्वन्त ्राशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य AT ATU 
अग्निहि वाजिनं विशे ददाति विइवचषंरिः। 
झग्नो राये स्वाभुवं सु प्रीतो याति वायेमिषं स्तोतृभ्य AT भर ॥ 
सो akadi agg Q सं यमायन्ति घेनवः । 
RAGA रघुद्रवः सं सुजातासः सुरय इष स्तोतृभ्य ग्रा भर ॥१०॥ 
सब को बसाने वाला afia, ज्ञानियों का सहारा है। 
TSH का घर बाड़ा, घोड़े का अस्तबल वह हमारा है ॥ 
है भ्रग्ने दे प्रेरणा, भक्तों को सम्पत्ति दान कर । 
तेरा सहारा कभी न छोड, ऐसी बुद्धि ज्ञान भर॥ 
ग्रग्नि जो जग चमक्राए, व्यापक बन मुझ को भरता | 
रचना गुण साधक में भर, ज्ञान प्रेरणा पूरी करता॥ 
सब को बसा रहा जो, Afr वही कहाता। 
TSC बाड़े में रहती हैं, घोड़ा प्रस्तबल में जाता ॥ 
संस्कार वाले ज्ञानी, उसकी शरण हैं जाते । 
या प्रेरणा ज्ञान को, धन सम्पत्ति को पाते॥ 


- सहे नो wer बोधयोषो राये दिवित्मती । 
था चिस्तो श्रबोधयः सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अइवसुनृते ॥ 
या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहिर्तादवः | 

सा व्युच्छ सहीयसि सत्यश्रर्वास वाय्ये सुजाते ग्रश्‍वसुनुते ॥ 

Qt नो शद्याभरदइसु््यंच्छा दुहिर्तादवः। 

यो व्योच्छः सहीयसि सत्यश्षवसि वाय्ये सुजाते ग्रश्‍वसून्‌ते ॥११॥ 
हे उषे प्रज्ञान हटा दे, आत्मिक घन से बढ़ा। ; 
'मधुर सत्य से प्रज्ञा रानी, अन्तःकररणा में सत्य जगा ॥ 
प्रकाशलोक से रस लाकर, ज्ञान की ज्योति जगाती है । 

न्याय शुद्धता से जगमग करती, सर्वत्र ज्ञान फेलाती है ॥ 

शुभ संस्कार से जन्मी है, मधुर सत्य के बल वाली | 
श्रन्तःकरणा में ग्रालोक भरे, उषा दिव्य प्रभा वाली ॥ 
ग्रकाशलोक से ज्ञान को लाकर, सम्पत्ति से भरपूर कर | 

ज्ञान फेलाकर संस्कारों से, ज्ञान AIM दूर कर ॥ 
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प्रति प्रियतमं रथं वृषणं वसुवाहनस्‌ | 


` . स्तोता वामदिवनावृषि स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वो सम भरतं हवेम्‌ ७ 


OJ 


झत्यायातमश्विना तिरो faat अहं सना। = 
दस्रा हिरण्यवर्तनी-सुषस्णा सिन्धुवाहसा माध्वी मम श्रुत हवम्‌ ॥ 


- आ नो रत्नाति बिभ्रतावद्चिना गच्छतं युवम्‌ । 
Bat हिरण्यवतंनो जुषाणा वाजिनीवसू माध्वी मम थत हवम्‌॥ १२४ 


ज्ञान कमं की दिव्य शक्तियो, गाते गोत तुम्हारे हैं । 
सम्पत्ति सुख देने वाली, मधु मांगे भक्त विचारे E U 
ज्ञान कर्म की शक्तियां, बाधाएं दूर हटाती हैं। 
सुख से ज्ञान बढ़ाने वाली, मधुर भावना श्रातो हैं।। 
तुम दोनों को हम पायं, सुन्दर सम्पत्ति पाने को। 
ज्ञान और संकल्प मिलें, सब समृद्धि बढ़ाने को ॥ 
दुर्भावों से डरा श्रज्ञानो, मैं तेरा तेज निहार रहा । 
ज्ञानशक्ति में चेतनता को, मधु के लिए पुकार रहा ॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 


झ्बोध्यरिनः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवायतीम्रुासम्‌ । 

यह्वा इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र भानवः AAA नाकमच्छ॥ 
ग्रबोच होता यजथाय देवानुर्घ्वो Alta: सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । ` 
समिद्धस्य रशदर्दाश पाजो महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ 
यदीं गणस्य रशनामजोगः शुिरङ्क्ते शुचिभिर्गोभिरर्निः। , 
MEAN युज्यते वाजयन्व्युत्तानामुर्थ्यो अधयज्जुहुभिः ॥१३॥: 
ग्रानन्द दूध से भर देती, उषा यज्ञ की ज्वाला पा। 

संकल्प की भ्रग्नि बढ़ती है, व्यापक सुखनीति ATAT ॥ 

ज्ञानी जन सुख पाते, ज्ञान की किरणों माद बढ़ातीं। 

उत्तम ज्योति धीरे-धीरे, सुख के घर पहुंचाती॥ 

दिव्य गुणों से सजा, सुभाव का aft जलता है। 

अज्ञात HAT नाश करे, विज्ञान जगत्‌ का.पलता है॥ 
ज्ञानशक्तियाँ इस में रहती, तब अग्नि तत्त्व दर्शाता है। 
विवेक शक्ति है उसको मिलती, ज्वालाश्रों को भोग कराता है ॥. 
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( २६१ ) 
ga श्राठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्रः प्रकेतो ग्रजतिष्ट विस्वा । 


यथा प्रसुता सवितुः सवायेवा रात्र्युषसे योनिमारेक्‌ ॥ 


USAT रुशती इवेत्यागादारंगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
-ससानबन्धु प्रमृते अनूची द्यावा वर्ण चरत आमिनाने ॥ 
समानो HEAT स्वज्नोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे । 

-न मेथते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे १४७ 
निशा भागती स्थान छोड़, उषा रवि के पहले भ्राती । 

अज्ञान भगा प्रज्ञान भ्राता, प्रज्ञा ब्रह्म के दर्श कराती ॥ . 


सर्वश्रेष्ठ यह ज्योति आकर, प्रज्ञान को उत्पन्न करती । 


सब के प्रेरक ब्रह्म को लाने, ऋतम्भरा ज्ञान भरती ॥ 
-सुन्दरी शुक्ला उषा रानी, सज घज कर ATS | 
अपनी कृष्णा बहिन से, खाली जगह कराई ॥ 


दोनों बहिनें भ्रमर हैं, नाना रंग बनाती हैं। 


'द्युलोक में वास हैँ इनका, ग्रकथनीय कहाती g U 


-निशा उषा का मार्ग एक है, WARS प्रकाश का स्वामो । 
“रवि है इनका मार्ग बनाता, जो है इस पथ का गामो ॥ 


दोनों बारी बारी चलतीं, कहीं नहीं रुक जाती है । 
शुभ लक्षण दर्शातों मिलकर, कभी नहीं टकराती हैं ॥ 


| आ आात्यरिनिरुषसामनीकमुदिप्राशां देवया वाचो ACY: । 


qasa नूनं रथ्येह यातं पोपिवांसमश्विना घर्ममच्छ U 
"न संस्कृतं प्र मिमोतो गमिष्ठान्ति नुनमश्विनोपस्तुतेह्‌ । 
'दिवाभिपित्वेऽवसागमिष्ठा प्रत्यर्वात दाशुषे शम्भविष्ठा ॥ 
amai संगवे प्रातरह्नो मध्यन्दिन उदिता सूय्येस्य । 


` “दिवा नक्तमवसा शन्‍्तमेन नेदानों पोतिरहिवना ततान ॥१५॥ 


.संकल्पशक्ति दिव्यालोक से, कार्य सफल बनाती । 


` 'चिचारशक्तियां उन्नत करके, दिव्य वाणी प्रकटातीं ॥ 


ज्ञान कर्म के घोड़े ग्राम्रो, मेरा प्रशंसित रथ ले जाप्रो । 


तेज को पाचे जाता हूं, आगे प्रागे मुझे ag 


अध्यात्म-यज्ञ से आई, ज्ञान संकल्प शक्ति प्यारी । 


` अह्यानन्द रस नष्ट न करती, संस्कृत सुन्दर मनोहरो ॥ 
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ज्ञान का दिन जब निकले, तुझे तभी हम लख TÀ । . 

श्रद्धालु भक्त कल्याणदाता, मागे दर्शन कर जाते ॥ 

प्रातः सायं तुम दोनों ATs; कल्याण की वर्षा भरना । 
. दिन रात ही शुभ बल देना, नाश कसी मत करना ॥ 


इति चतुर्थ: खण्डः | 


एता उ त्या उषसः केतुमक्रत FIAT रजसो भानुमञ्जते ? 
निष्कृण्वाना झ्रायुधानीव घुष्णवः प्रति गावोऽरुषीयेन्ति मातरः ३९ 
उदपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा भ्रयुक्षत। 
ग्रक्रन्नुषासो वयुनानि पुवंथा रुशन्तं भानुमरुषीरशि्षयुः ॥ 
चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। 

इषं नहन्तीः सुकृते सुदानवे adag यजमानाय सुन्वते NI 
उषा रहिमियां प्रज्ञान रचा, नीलम में रवि प्रकटातीं | 

ज्ञान किरणों ज्ञान रवि, लाकर ग्रज्ञान नशातीं॥ 

विजय चाहता योद्धा, शस्त्र तीक्ष्ण बनाता | 

'इन्द्रियाँ शुद्ध बनाने, भक्त ज्ञान को TAT 

लाल लाल उषा की किरणों, ्ाकर जग में छायीं । 

ज्ञान इन्द्रियां ज्ञान बढ़ाने, उन में भ्राके संमायीं ॥ 

'चमकोली प्रज्ञाएँ प्रेरक रवि में हैं चमका करतीं । 

पूर्व ज्ञान को जगा कर, वर्तमान में है भरती i 

धीरे-धीरे बहने वाले, पानी के सम चलती जाती । 

समाधि-योग में लगे, भक्‍त को बल ज्ञान दिलाती fi 

दूर देश में रहने वाली, सब चीजों का ज्ञान कराती । 

कुशल साधना करने वाले, को सीधा मागे बताती ॥' 


ग्रमोध्यरिनज्मं उदेति सूर्यो व्यु३षाइचन्द्रा मह्यावो भ्रचिषा । 
श्रायुक्षातामद्विना यातवे रथं प्रासावीद्देवः सविता जगत्‌ पृथक्‌ We 
यद्युञ्जाथे बुषणमश्विता रथं घृतेन नो मधुना क्षत्रमुक्षतस्‌ । 
अस्माक ब्रह्मं पृतनासु जिन्वतं वयं घना शूरसाता भजेमहि ॥ 
mate त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराइवो प्रश्विनोर्यातु gga: । 
त्रिवन्धुरो मघवा विश्वसोभगः शं न भ्रा वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥ १७।४ 
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घरा पीठ “पर जेसे aha, सुर्य बन उग आता! 
झानन्ददायिनी उषा प्रभा से, तम राक्षस मर जाता ॥ 
झात्मिक यज्ञ में ज्ञान अग्नि, रूप रूप में जलती । 

ज्ञान संकल्प-पूज्य शक्तियां, साधन बनकर चलती ॥ 

जुड़ जाओ तुरम दोनों; रथ में मुझको ले जाओ। 
दिव्यशक्ति मुझ को देकर, सब वस्तु का ज्ञान कराओ Ip 
इस सुखकारी वाहन में; यात्री जब यात्रा करते | 

अपने जगे ज्ञान मधु से, इसमें आनन्द TÀ N 
संघर्षों में वे बल हैं देते, उससे हम सम्पत्ति पाते | 
बिजय लाभ करते जाते, अगे भ्रागे बढ़ते-जाते ॥ 

ज्ञान कमं से सधा हुआ, रथ तीन गति से चलता। 
जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी, अनुकूल दिशा में निकलता ॥ 
तीन गुणी शोभा पाकर, सब का यह कल्याण करे | 
दोपाए चौपाए सब को ही, पावन शक्तिवान करे ॥ 

प्र ते धारा ग्रसइचतो दिवो न यन्ति वृष्टयः | 

ग्च्छा वाजं AANA ७ 

गभि प्रियाणि काव्या विइवा चक्षाणो श्रषंति । 
हरिस्तुञ्जान ग्रायुधा ॥ 


स AG जान श्रायुभिरिभो राजेव सुत्रतः । इयेनो न वंसु षीदति ।॥ 


स नो विश्वा दिवो बसुतो पृथिव्या afa । 

पुनान इन्दवा भर ॥१८॥ 

हे परमानष्द तेरी स्वाधीन धारा, प्रकाशलोक से श्रातीं । 

वर्षा जँसे अन्न दिलाती, ज्ञान बल बरसाती॥ 

ज्ञानी तेरी प्यारी रचना, देख देख मस्त हो जाता। 

झज्ञान के बन्धन काट, सुन्दर सोम मुक्ति को पाता ॥ 

भक्ति भाव से शुद्ध होकर, वीर शासक निर्भय होता ।. 

बाज बना लोक लोक में, घूम घूम तेज भय खाता ॥ 

हे घ्रानन्दक परमानन्द तु, प्रकाशलोक से भ्राता जा। 

चरा घाम के सारे पदार्थ, सम्पत्ति सिद्ध कराता जा. 
इति पञ्चमः खण्डः । इति तुतीयोऽधेः । 

इति ग्रष्ठम: प्रपाठकः। ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ne 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रथ ATA: प्रपाठकः 
ग्रथ प्रथमोऽर्धः 


ग्रास्य धारा ग्रक्षरत्‌ वृष्णः सुतस्योजसः। देवां अनु प्रभूषतः N 
सप्ति मृजन्ति वेधसो गृणन्तः कारवो गिरा । 
ज्योतिजज्ञानसुक्थ्यम्‌॥ 

सुषहा सोम तानि ते पुनानाय SYARI | वर्धा समुद्रमुक्थ्य Ug 
देखो देखो ब्रह्मानन्द को, धारा सुख वर्षाती। 

यह बल का रूप है सुन्दर, सब भ्रंगो को दिव्य बनातो ॥ 
बुद्धिमान कर्मिष्ठ भक्त, वाणी से ज्योति बताता। 

श्रॅष्ठ ज्ञानी शक्तिशाली, सोम को सिद्ध बनाता ॥ 

सिद्ध सोम वाघक वृत्ति, नाश करे ग्रानन्ददाता ॥ 


एष ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम शृतो गुणे ॥ 
त्वामिच्छवसस्पते यन्ति गिरो न संयतः॥ 

वि स्र्‌ तयो यथा पथा इन्द्र त्वद्‌ यन्तु रातयः URN 
गीत Ws उस शक्ति के, जो इन्द्र कहलाती | 
नियम पालन से Tar होती, प्रीति शक्ति लाती ॥ 
शक्ति पा जो संयमी बनता, पाता बही वेदवाणी । 
ज्ञान बढ़ाता भ्रागे जाता, बनता प्रात्मज्ञानी ॥ 
मार्ग पा जलघारा जसे, झर झर झरती रहती | 
दानशोलता तुझ इन्द्र से, सर सर करती बहती ॥ 


शा त्वा रथं यथोतये. सुम्ताय वत्तंयामसि। 

तुविकूमिमृतीषहसमिन्त्र शविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ 

तुविशुष्म तुविक्रतो शचौवो विइवया मते । ग्रा पप्राथ महित्वना॥ 
यस्य ते महिना महः परि ज्मायन्तमीयतुः | 

हस्ता वत्र हिरण्ययम्‌ ॥३॥ 

बलवान इन्द्र तु रथ है, जीवन में प्रगति कराता । 

ज्ञान कम का साधन है, सत्यरक्षा से विजय दिलाता ॥ 
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हैं, भ्रनन्त शक्तिशाली, q SAET कहाया। 
“अपनी कर्म महिमां से, सारे जग पर तू छाया ॥ . 
R इन्द्र तेरी महिमा से ही, ज्ञान कर्म वज्र को लेते | 
घुम घूम कर धरा धाम पे, तेरी शक्ति सब को देते ॥ 


AT यः पुरं नासिणीसदीदेदत्यः कविनंभन्यो३ नार्वा । 

JA न रुर्क्वाज्छतात्मा ॥ 

भि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌ । 
` होता यजिष्ठो अपां सधस्थे ॥। 

-झयं स होता यो दविजन्मा विइवा दघे वार्याणि अवस्या । 
-सर्तो यो अस्मे सुतुको ददाश ॥४॥ 
-देहनगरी को चेतन रखता, वेगवान कांतिकारी। 

नथ सम सब में समाया, रवि सम ग्राभा घारी ॥ 

ज्ञान कर्म से उत्पन्न हो, जागत स्वंप्न सुषुप्ति में भरे प्रकाश | 
सारे लोकों में रम कर, दुष्ट प्रदृत्तियों का करे विनाश ॥ 
श्रेष्ठ प्रेरणा धारण करता, ज्ञान कर्म से जागा होता । 
:मरणधर्मा ग्रापा्चर्पण करता, शुभ पाता AYA खोता ॥ 


-ग्रग्ने तसंद्याइवं नं स्तोमैः कतं न भद्रे हृदि स्पृशम्‌ । 
ऋध्यामा त Mes 
*झधा ह्यग्ने क्रतोर्भद्रस्य दक्षस्य साधोः । 
CHE तस्य Fat बसूथ ॥ 
-एभिनो ग्रकर्भवा नो अर्वाङ्‌ TATA ज्योतिः । 
झरने विश्वेभिः सुमनां eet: ॥५॥ 
है अग्ने तू हादिक संकल्प, तेरी गति है शीघ्च महान | 
उत्तम गीतं गो-गाकर, करते हम तेरा भ्राह्मांन ॥ 
“तू विवेक कल्याणदाता, साधक का संकल्प AAT | 
सत्य ज्ञान घाररा कर, उसकी चाल तेज है करता ।। 
“परम सुखदाता हे HA, दिव्य गुणों को. मन में ला। 
.हमारे स्तुति गीतों को सुन, उत्तम चित्त हो झागे झा ॥ 
` इति प्रथमः खण्ड: | 
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झरने विवस्वदूषसहिचत्रं राघो TACT । ० 

झा दाशुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवाँ उषबुंधः ॥ 

जुष्टो हि दूतो afa हव्यवाहनोऽग्ने रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरदिवभ्यामुषसा सुवीयंमस्मे Ag अवो ब्रृहत्‌ URV 
हे अ्रमर ज्ञानो, ज्ञान प्रेमी को जब होता ज्ञान। 
करे समर्पण भक्त है प्यारा, दिव्य गुणों का लेता दाम ॥ 
हे मरने तू समर्पण पाकर, भ्रात्मिक यज्ञ का दान है देता | 
ज्ञान हमारा जब भ्राता, तू aaa है देता॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाला, तु है हमारा नेता॥ 


faq दद्राणं समने बहुनां युवानं सन्तं पलितो जगार । भ 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ 
शक्मना झाको गरुणः सुपणं AT यो महः Ye: सनादनीडः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पाहंमुत जेतोत दाता we 
एभिददे वृष्ण्या पोंस्यानि येभिरोक्षद्‌ वृद्रहत्याय वस्ती । 

ये कमणः क्रियसाणत्य मह्न ऋतेकमंमुदजायन्त देवाः UON- 
संघर्षो में मारने वाले, युवकों को यह निगल गया । 

देखो लोला इसो देव की, विघ्नराक्षस मार दिया ॥ 

कल तक जो जीवित था, ग्राज वह मरा पड़ा है । 

क विजय को माला पहले, Ix पुरुष ही खड़ा है ॥ 

अपनो शक्ति से जो चमके, सब का प्रेरक पालक है । 

अपने ऊपर निर्भर रहकर, व्यर्थ ज्ञान का घातक है॥ 
मनमोहक सम्पत्ति जीत जीत, सब को उसका दान करे : 
जो जाने वह ठीक ही जाने, विजयानन्द का पान करे॥ 
दिव्य गुणों से बल देकर, इन्द्र है सुख वर्षाता। 

साधन पाकर वस्त्री बन, सारे विघ्नों को नशाता ॥ 
भुतकाल के कामों में तो, ये ही गुण हैं सदा रहते। 
वर्तमान की गतियों में भो, यही प्रकाश में बहते॥ 


अस्ति सोमो श्रयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः। 
उत स्वराजो अध्विना ॥ 
पिबन्ति मित्रो NART तना पुतस्य वरुण: । त्रिषघस्थस्य जावतः AF 
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उतो न्वस्य जोषमा इन्द्रः सुतस्य गोमतः । 
maga मत्सति nan 

विचारशक्तियों को, प्रकाशज्ञान पोता है ।' 
शुभ संकल्प हो दिव्य, भ्रानन्द रस से जोता R N 


जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति में, रहता जो दिव्य भ्रानन्द । 


मित्र श्रयंमा और वरुण, पान सदा करे AAT Ih” 
प्रातः काल जो हवन करे, होता आनन्द को पाता। | 
ज्ञान से उत्पन्त रस को पा, इन्द्र बना मग्न हो जाता ॥' 


बण्महाँ nfa gå बडादित्य महाँ nfa । 

महस्ते सतो महिमा पनिष्टस मह्वा देव महाँ ata ॥ 

बट्‌ सुर्यं अवसा महाँ असि सत्ता देव महाँ ale 

मह्ना देवानामसुर्यः पुरोहितो विशु ज्योतिरदास्यम्‌ New 

हे प्रेरक सचमुच श्राप का, महिमा रूप महान है । 

तु स्तुति के योग्य है, तू ही सदा बलवान है॥ 

तु ही पुरोहित है हमारा, हमारे हित का ध्यान करता ।. 
दम्य ज्योति से चमकता, जन को दिव्य गुणों से भरता ॥' 


इति द्वितीयः खण्डः । 


उप नो हरिभिः सुतं याहि मदानां पते। उप नो हरिभिः सुतम्‌ (४ 


feat यो वृत्रहन्तमो विद इन्द्रः शतक्रतुः। उप नो हरिभिः सुतम्‌ ë 


त्वं हि वृत्रहन्नेषां पाता सोमानामसि | 

उप नौ हरिभिः सुतम्‌ ॥१०॥ 

दिव्य आनन्दों को पाकर, इन्द्रियों का ज्ञान जगाओ। 

तु आत्मा है इनका स्वामी, शुभ.कर्म इन से TAA ॥ 
विघ्नविनाशक कर्म का करता, दो रूपों में इन्द्र है ्राता | 
ज्ञान बढ़ाता कर्म कराता, आनन्द रस का पान कराता ॥. 
तुम ही पान करो इस रस का, तू विध्नो का नाशक है । 
इन्द्रियों ने जो रस उपजाया, उसका तू प्रकाशक R N 


प्र वो महे महे वृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुर्मात कृणुध्वम्‌ ४ 
विशः पूर्वाः प्र चर चषणिप्राः ` 
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-उरुव्यचसे महिने सुवृक्ति भिस्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः 

-त्तस्य त्रतानि न मिनन्ति धीराः ॥ cides 
इन्द्र वाणोरनुत्तमन्युमेव सत्रा राजानं दधिरे agel 
-ह॒येइवाय बर्हया समापीन्‌ ॥११॥ 
हे जनो भागे बंढ़ो, उन्नति-पथ में मन लगाग्रो | 
साधनां सेवा करो, इन्द्र बनो पूरा ज्ञान TWAT '। 
विद्वान्‌ पाधंको ने इन्द्र के, महान गुणों को गाया । 
-घ्यानो जन नियम में रहते, उन्होंने उनको पाया ॥ 
सर्वव्यापक एक इन्द्र, मननशक्ति से पाया जाता । 


` सहनशक्ति पाने को ही, विकसित बुद्धि से गाया जाता ॥ 
-हे इन्द्र तू हम को शक्ति दे, ज्ञान और कर्म बढ़ाव । 


'तेरी सहचर चेतन शक्ति, तेरी कृपा से हम पाव ॥ 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीश्ञीय। 

.स्तोतारमिहधिषे रदावसो न पापत्वाय रंसिषम्‌ ॥ 
शिक्षेयमिन्महयते दिवे दिवे राय at कुहचिद्‌ विदे । 

-ने हि त्वदन्यन्मघवन्न प्राप्यं बस्यो ग्रस्ति पिता च न ॥१२॥॥ 
हैं इन्द्र तू सम्पत्ति का स्वामी, केवल साधक को देना । 
भक्तों को ही सब कुछ देकर, पापो जनों का सूख लेना ॥ 

हे ईश्वर सम्पत्तिशाली, तू ही रहने को घर देता। 

तुझ को हो मैं पालक मानूं, तू हो भक्तों का है नेता ।। 


-श्रुधी हवं विपिपानस्पाद्रेबोधा विप्रस्थाचेतो मनोषाम्‌ (. 
-कृष्वा दुवांस्यन्तमा सचेमा ॥ i 
न ते गिरो ala मृष्ये तुरस्य न सृष्टुतिमसुयस्य विद्वान्‌ । 
सदा ते नाम स्वयशो विवक्सि ॥ 
“भूरि हि ते सवना मानुषेषु मुरि मनीषो हवते त्वामित्‌ । 
मारे ग्रस्मन्मघवं ज्योक्कः ॥१३॥ 
हे इन्द्र प्रानन्दाभिलाषो, सच्चे भक्‍त की सूनो पुकार। 
मेघावी मन की गति जानते, उनको सेवा के बनो भ्राधार ॥ 
है इन्द्र मूर्ख की स्तुतियों को, मैं गणना में नहीं लाता । 


AGS स्तुति को नहीं मानूं, विवेकी बन तेरा यश गाता॥ 
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हे इन्द्र तेरे भवत गाये तेरे, गीत कई प्रकार से। 
तू कभो मत दूर करना, प्रपने प्यारे आधार से ॥ 


* इति तृतीय: खण्डः | 


प्रो ष्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शुषमर्चत। 

अभीके fag लोककृत्‌ सङ्क समत्सु वृत्रहा । 

श्रस्साक बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका ater धन्वसु ।? 
त्वं सिन्धूंरवासुजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । 

भ्रशत्ररिस्द्र जज्ञिषे fazd पुष्यसि वायम्‌ । 

तं त्वा परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषां ज्याका ale धन्वस ॥ 
वि षु विश्वा भ्ररातयोऽर्यो नशन्त नो धियः। 

अस्तासि शत्रवे वघं यो न इन्द्र जिघांसति ॥ 

या ते रातिरददिवेस्‌ नभन्तामन्यकेषां ज्याका प्रधि घन्वस्‌ ॥१४॥: 
उसी इन्द्र के गीत गाग्रो, जिस को शक्ति आगे ले जाती । 
ग्रत्यन्त समीप से ज्योति देता, सारे विघ्नों को खा जाती ।। 
हमें ALT दे भ्रागे करता, काम क्रोध को यही हटाए | 
उनके तीखे तीरों को, चलतें से पहले काट गिराए॥ 

हे इन्द्र तू ने नाश किया, विघ्नों को परमानन्द जो रोक रहे। 
साधक के तुम मित्र बनें; दिव्य गुण पालो ऐसा लोक कहे ॥ 
सप्रेम मिले इसी मित्र से, जो काम क्रोध का नाश करे | 
दुष्छभावना कट कट गिरती, प्रज्ञारानो जब प्रकाश करे ॥ 
कंजुसी सब की नष्ट हो, हे इन्द्र यह वरदान दो। 

उच्च भावना जो घटाए, ऐसे शत्रश्नो के प्राण लो ॥ 
कामादि शत्र हार जाय, ऐसी शक्ति हम पाय । 

कभी नहीं कंजूस बने, दान त्याग में लग जायं ॥ 


रेवां इद्रवत स्तोता स्यात्‌ त्वावतो मघोनः । HE हरिवः सतस्य ॥ 
उक्थं च न शस्यमानं नागो रयिरा चिकेत । 

न गायत्रं गीयमानम्‌ ॥ 

सा न इन्द्र पीयत्नवे मा शर्धते परा दाः। 

शिक्षा शचीवः शचीभिः ॥१५॥ 
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ae | 
-ज्ञान शक्ति के स्वामी, इन्द्र ह शिक्षावान कर 
अहसक भावना न हमें दबायें, ऐसी शक्ति दान कर । 


याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्ट्रतिम्‌ । 

व een दिवं यय दिवावसो ॥ 

अन्ना वि नेमिरेषासुरां न धूनुते FT: । 

- दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ७ 
गा त्वा ग्रावा वदर्निह सोमो घोषेण वक्षतु । 

. दिवो भ्रमुष्य झासतो दिवं यय दिवावसो ॥१६॥ 
हे इन्द्र साधक की स्तुति, इन्द्रियों सहित सुन लीजिए । 
प्रकाशलोक के तुम स्वामी, दिव्य अवस्था दीजिए N 
मेडिया भेड़ को ज्यों वश करता, इन्द्र शक्ति ग्राधीन है। 
प्रकाशलोक का स्वामी सदा, प्रकाश में भ्रासीन हैं॥ 
प्रेरक परमानन्द मिलता, इन्द्र को बड़े शोर से। 

. प्रकाश की किरणें चमकतीं, उसके चारों छोर से ॥ 


पवस्व सोस मन्दयन्तिस्राय मधुमत्तमः ॥ 

ते सृतासो विपरिचतः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥ 

झसुग्रं देववीतये वाजयन्तो रथा इव ॥१७॥ 

मधुर सोम तू इन्द्र हवि, बह कर हषं बढ़ाता जा । 

मेघा विकसित करने वाले, परमानन्द को पाता जा ॥ 
- प्राणशक्ति का दाता वही, परमानभ्द कहाता है ।. 

बुद्धि तीब्र करने वाला, तेज शति का दाता है॥ 

रथ के चालक सम ज्ञान कर्म, दिव्य गुणों को देते हैं । 

चारों शोर से mA रस, दुःख सारे हर लेते हैं ॥ 


इति चतुर्थः खण्डः | 


- ग्नि होतार मन्ये दास्वन्तं वसोः 


सुन सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ | 


A ऊध्वया स्वध्वरो देवाच्या कृपा 
- घृतस्य विभ्राष्टिमनु शुक्रशोचिष झाजुह्वानस्य सपिषः॥ 
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afas त्वा यजसाना हुवेम ज्येष्ठ 

मद्धिरसां विप्र मन्मभिविप्रेभिः शुक्र मन्मभिः । 
परिज्मानमिव द्यां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 
शोचिष्केशं” वृषणं यमिमा विज्ञः प्रावन्तु जूतये विशः ॥ 
'स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता 

दीद्यानो भवति द्रुहन्तरः परशन द्रुहन्तरः । 
'थीडु चिद्यस्य समृतौ agla यत्स्थिरम्‌ । 
निष्षहसाणो यमते नाथते धन्वासहा नायते ॥१८॥ 

सै afer को होता दाता, ज्ञानी मान ध्याता हूं । 
कर्मे कराता सर्वज्ञ विद्वान्‌, उसी को पाता हूं॥ 
दिव्य हो दिव्य पय पाता, समर्पण से जल पाता । 
चमक चमक विचार घाराम्नों से, वह बढ़ता जाता ॥ 
R ज्योतिमंय बुद्धि विकासक, पुज्य सभी यजमानों का । 
स्तुति करे उच्च विचार से, तु ही बड़ा विद्वानों का ॥ 
द्यौलोक सम सब पर छाया, दया सभी पर करता है। 
-तू चमकीला प्रेरक सब का, ज्योति वर्षा से भरता है॥ 
प्रकाश करता वह सदा ही, चमकते निज रोज से । 
फरसा जैसे वृक्ष काटे, शत्रु काटे खोज से॥ 
इसका इढ़ संघर्षण पा, दुर्भावना नष्ट होती। 
अनुशासन रख आगे भ्राता, सब को सत्ता खोती ॥ 


> इति प्रथमोऽधंः | 


ग्रथ द्वितीयोऽ्ेः 


-श्रग्ने तव श्रवो वयो महि श्राजन्ते प्रचयो विभावसो । 
बृहड्भानो शवसा वाजमुक्थ्यां३ दधासि दाशुषे कवे ॥ 
पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनुनवर्चा उदिर्याष भानुना । 
gM मातरा विचरन्नुपावसि प्रक्षि रोदसी उभे ॥ 
ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुदास्तिभिर्मन्दस्व घीतिभिहितः। 
A इषः सं दघुर्भूरिव्पसहिचित्रोतयो वामजाताः ॥ 
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` इरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो असत्य। ` 
स दर्हातस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि दशतं कतुम्‌ ॥ 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः। 
रात वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सार्नास रयिम्‌ ॥ 
ऋतावानं महिषं विद्वदर्शतर्माग्न सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
ar सप्रथस्तमं त्वा गिरा देव्यं मानुषा युगा ॥१॥. 
हे ज्ञानरूप प्रकाश से, सब में वास किया करते । 
दे ज्ञानशक्ति से सभी शक्तियां, सब को प्रेरित करते ॥ 
उत्तम ज्योति घारणाकर्ता, विनयी को ज्ञान प्रदान करे। 
श्रेष्ठ ज्ञानी ज्ञान पाकर, तेरा प्रशंसित गुण गान करे॥ 
हे प्रदीप्त हे तेजस्वी ग्रग्ने, तू अपनी कांति दर्शाता । 
तेजस्वो मात पिता को पाले, तू दोनों लोक बचाता UI 
सब में व्यापक बलदाता, तू कृपा का दान करे। 
प्रशंसित विचारों से मुदित, भक्‍त को गतिवान करे ॥ 
उन्नति कारक शुभ प्रेरणा, भक्त तुझी से पाता॥ 
हे भ्रमर अग्ने WTA प्रभाव से Yeas फेला । 
झपने सुन्दर रूप से चमके, अपना साकार रूप दिखा ॥ 
आत्मिक यज्ञ कराने वाले, ज्ञानी ईश्वर के गीत गाये । 
मगन होकर उसके प्रेम में, दिव्य शक्ति आनन्द पाये ॥ 
प्रेरणा दे दान को, तु सुन्दर वस्तुएं ' देता है। 
बांट बांट खाने को बुद्धि, साघक तु से लेता है॥ 
तु भ्रपने भ्रादर्श भक्त का, सत्य ज्ञान जो घारी है। . 
सुख पाने को तुझे मनाय, जो श्रेष्ठ शक्ति कारी है॥ 
मनस्वी जन हैं तुझे ध्याते, तु सब को विनय सुन लेता | 
दिव्य गुणों का तू है स्वामी, भक्तों को तु सुख देता ॥ 


इति पञ्चमः खण्डः | 
प्र सो ata तवोतिभिः सुवोराभिस्तरति वाजकर्म भिः । 
यस्य त्वं सख्यमाविथ ॥ 


तव द्रप्सो नोलवान्‌ वाश ऋत्विय इन्धानः सिष्णवा ददे । 
त्वं महीनामुषसामसि प्रियः क्षपो चस्तुषु राजसि॥२।। 
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हे ज्ञान कर्ममय ग्ने, तुझ से जो मंत्री करता । 
त्रीरतापूर्ण साधन पाकर, सारे संकट तरता ॥ 
है आनन्दरस के सेचक, तेरे तरल रस को पाता ।' 
तेरा मिले सहारा मुझे, नियम से तुझे जगाता॥ 
प्रज्ञाएँ उषा रूप बन भ्राती, उन का तू है प्यारा । 
अज्ञान दुखों को हटा, बल का करता उजियारा ॥ 


तमोषधीदंधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्नि जनयन्त सातरः। 
तमित्‌ समानं वनिनइच वो रधोऽन्तवंतोइच सुवते च विइवहा ॥३॥९ 
ऋतु वाली श्रौषधियां गर्भ में, उसको धारण करतीं। 

जलवाली नदियां माता बन, उसमें प्रकाश हैं भरतीं ॥ 

वृक्ष वनस्पतियां उसमें, रह कर पलतो रहतीं। 

जब आती हैं वह जग में, उस को शक्ति कहतीं ॥। 

गरिनरिन्द्राय पवते दिवि शुक्रो वि राजति । 

सहीषीव वि जायते ॥४॥ 
` इन्द्र संकल्प शक्ति को पाता, दिव्य गुणों का दाता है।' ` 
चमकीली दिव्य गुणों वाली, महती शक्ति कहलाता gli 

यो जागार तमूचः कामयन्ते यो जागार TY सामानि यन्ति। 

यो जागार तमयं सोम ग्राह तवाहमस्मि . सख्ये न्योकाः UIP 
निद्रारूप अ्ज्ञान से जगता, स्तुतिगीत का AAT 

जो जागे वह साम को जाने, परमानन्द मित्र पाता ॥ 


झरिनिर्जागार तम्‌ चः कामयन्तेऽरिनर्जागार तमु सामानि यन्ति । 
झग्निर्जागार तमयं सोम Als तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥६।॥ 
मानव में जागे संकल्प भ्रग्नि, स्तुतिमन्त्र वह गाता | 

परमानन्द का मित्र बने, सदा सुखी बन जाता,॥ 


नमः afara: qia gA नमः साकंनिषेभ्यः | 

युञ्जे वाचं शतपदीम्‌॥ 

युञ्जे वाचं शतपदों गाये सहस्रवर्तेनि । गायत्नं ACTA जगत्‌ ॥- 
गायत्रं Asst जगद्‌ विइवा रूपारि सम्मृता। 

देवा झोकांसि चक्रिरे ॥७॥ | 
नमस्कार उन मित्रो को, जो पहले सभा में झाए।' 
नम॒स्ते साथ बेठे साथी को, मेरी वाणी उसके गुण गाए ॥: 
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अरशंसित वाणी बोल बोल, राग भ्रनेकों गाता हूं। . 
mad त्रिष्टुम जगती छन्द में, साम गान रस पाता हू ॥ 
गायत्री त्रिष्टुभ जगती छन्द में, साम गान जो रहता है। ` 

“दिव्य भावना देता रहता, दिव्य गुणों को कहता aN 
. अग्निरज्या तिर्ज्यो तिरग्निरिस्द्रो ज्योतिज्य गतिरिन्द्र: 
सूयो उपोतिज्योतिः सूर्यः ` 

gaent नि वर्तस्द पुनरग्न इषायुषा । पुननः पाह्मंहसः ॥ 

-सह रय्या नि वतेस्वार्ने पिन्वस्व घारया | 
-विइवप्स्त्यां विइवतस्परि Nell 
"विख्यात अग्नि का रूप है ज्योति, इसको भरिन कहते । 
इन्द्र भी है ज्योति वाला, सूये को ज्योतिरूप कहते ॥ 
-आझो नग्ने तुम बल से, प्रेरणा ATT प्रारी दो। 
.पापकमो से बचा कर, पुण्य कर्मों का ज्ञान दो ॥ 

-ईदवर बनकर AM WA, भ्रपना सुन्दर रूप धरो | 
सर्वव्यापी ्रानन्दधारा की, वर्षा हम पर सदा करो ॥ 
इति षष्ठः खण्डः | 


ऱयदिन्द्राहं यथा त्वमीश्ञीय वस्व एक इत्‌। 

-स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ l 
जञक्षेयमस्मे दित्सेयं शचीपते मनीषिणे । यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥ 
Agee इन्द्र FAM यजमानाय सुस्वते । गामइवं पिप्युषी दुहे NA 
मन इन्द्रियों के साथ मिले, इन्द्र तेरे गीत गाऊ । 

>ज्ञान एवं कर्मशक्ति, तेरे जेसी मैं भी पाऊं॥ _ 

-इस्द्रियों का स्वामी बन जाऊं, इन्द्रियजित्‌ को ज्ञान दूं । 
-शक्तिमन्‌ शिक्षित बन स्वयं, अन्यं को शिक्षा दान दू ॥ 
-हे इन्द्र तेरी गाय है सत्यवाणी, दे साधक को तृप्त बना | 
-करमे न्द्रियों को देकर शक्ति, उत्तम कर्म ही सदा करा ॥ 
. झापो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊजे दधातन। महे रणाय चक्षसे ॥ 
यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः ॥ 
SEAT HS गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । 

MTN जनयथा च नः ॥१०॥ 
कल्याणकारी हों सदा, ज्ञान जल की घाराये। 
“उससे बल झौर शक्षित पा, सुन्दर से सुन्दर बन जायें ॥ 
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भ्रानन्दरस से भरी हुई हो, हे ज्ञान की TAIT | 
माता बन 'पालो पोसो, तेरा पुत्र बनं मैं प्यारा ॥ 
भ्रानन्दरस पाने को हो, तेरी शरण में हम Ala | 
तेरी प्रेरणा पाकर ही, सब समर्थ हो संपत्ति पायं ॥ 
वात झा वातु भेषजं शम्भु सयोभु नो हृदे । 

प्र न a fa तारिषत्‌ ॥ 

उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । 

स नो जीवातन्ने कृधि ॥ 

यददो वात ते गृहे$पृतं निहितं गुहा । तस्य नो घेहि जोवसे ॥११॥४ 
सर्वव्यापक TY हमारे, सारे ही संताप हरे। 
ऐसे साधन हमें बताये, सुख से जीवन पार करे॥ 
हे प्रभो तुम सर्वव्यापक, भाई पिता हमारे हो.। 
जीवन के हित शक्ति दो, पालक रक्षक प्यारे हो ॥। 
मृत रस के धारक, हम को रसपात्त कराप्नो। 
तेरे अंदर छिपा हुआ, रस मेरे Hae में टपकाम्रो ॥ 


afa वाजो विइवरूपो जनित्रं हिरण्ययं बिश्रदत्क सुपर्णः | 

सूर्यस्य भानुमतुथा वसानः परि स्वयं मेधमृस्त्रो जजान ॥ 

acg रेतः शिश्रिये दिइवरूपं तेजः पृथिव्यामधि यत्‌ Taye | 
maka स्वं महिमानं मिमानः कनिक्रन्ति वृषणो भ्रइवस्य रेतः ॥ 

` श्रयं agat परि युक्ता वसानः सुर्यस्य भान्‌ यज्ञो दाधार । 
सहस्रदाः शतदा भूरिदावा धर्ता दिवो छुवनस्य बिइपतिः NIE 
उत्तम प्रज्ञा से पुण बल वाला afr कई रूप घरे I 

अपना मूल स्थान बिना भूले, रवि सम प्रकाश करे ॥ 

ग्रपने प्रेरक रवि को. नियम से करता वरण भ्ररिन। 

घोरे धीरे बढ़ता जाता, परम पुरुष शरण ALA ॥ 

जलों में बीज बना रहता, विश्वरूप बन उदय होता | 

ग्राकाश में महिमा HAT, TH शक्ति का बनता खोताः॥। 

यह अ्रग्नि यज्ञरूप से, आलोक लोक धारण HAT | 

प्रजापति और सब सुखदाता, रवि के रूपों को धरता ॥ 

नाके सुपणंमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो भ्रम्यचक्षत त्वा।. 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य- दूतं यमस्य योनो AHA भुरण्युम्‌ ॥ 

ऊर्ध्वो गन्घर्वो ग्रधि नाके प्रस्थात्‌ प्रत्यडूचित्रा बिञ्चदस्याग्रुधानि। 
वसानो अत्कं सुरभिः हते क॑ स्वा३णे' नांस जनतः प्रियारि e 
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द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पदयन्‌ गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 
<भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्क रजसि प्रियारि ॥१३॥ 
-है इन्द्र हमारे प्रेमी, तू पक्षी बन उड़ा जा रहा | 

दिव्य गुणों को धरकर, सुखमार्ग भ्रपना रहा ॥ 
“तेरे पेर ज्योति पूर्ण हैं, तू नियम से भ्रमण करता | 

दिव्य शक्ति का संदेशा, विघ्न भक्तों के है हरता ।। 

इन्द्रियों को वश में करके, यम नियम पालन जो करता । : 

मोक्ष मार्ग पाने के लिए, अपनी शक्ति को है धरता ॥ 
-ऽयापक सुगन्धः झरा सुख, पाने को सुख रूप घरे । 

सब को सुखी बना कर ही, मन में वह ग्रानन्द भरे ॥ 
शक्तिशाली इन्द्र बना जब, प्रानन्दरस पाने जाये | 

तीब्र गति से चलता चलता. ग्रन्त रिक्ष में ज्योति पाये ॥ 

सफल मनोरथ वह होता; जिसको आंखों में प्रभा समाये । 

ज्योति मार्ग पर चलता, उत्तम आनन्द को पा जाये ॥ 


इति सप्तमः खण्डः | इति द्वितोयोऽरधः । 


ग्रथ तृतीयोऽर्धः 
“झाशुः शिशानों वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणइचषंरीनाम्‌ । 
-सङ्क्रच्दनोऽनिमिष एकत्रीरः शतं सेना अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ 
सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुइच्यवनेन घुष्छुना। 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ 
स इषुहस्तंः स निषङ्गिभिर्वशी सं स्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
“सं सृष्टजित्‌ सोमा बाहुशर्ध्य्‌३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ug 
. सब में व्यापक प्रज्ञाशक्ति, तेजी से सब में घुस जातो। 
सब के भ्रन्दर छिपे भेद को, जान जान कर हर्षाती ॥ 
इन्द्र बनी 'वह महाशक्ति, ज्ञान की वर्षा करती है। 
आनन्द के मेघ सम, गति बनतो झालस्य हरती है॥ 
“इसे प्रकेला मत समझो, सब को वश में कर लेती है। 
अपनी अनुपम शक्ति से, विजय इन्द्र को ही देती है॥ 
उसी ज्ञान को पाकर, जग में विजयी बन जाप्रो। 
धीर बनो इढ़ वीर बनो, संघर्षो में बढ़ते जाझो i 
ज्ञान साधना भरा इन्द्र, सब विघ्नों का नाश करे। 
' उत्तम विचारों के साथ, मित्रभाव प्रकाश करे | 
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इन्द्र जब परमानन्द पोता, धनुर्धारी सो afer पाता।- 
व्दूर दूर तक बाण फेककर, शत्रुदल को मार भगाता॥ 
बृहस्पते परि, दीया रथेन रक्षोहामित्रां अप्रबाधमानः। 
अभज्जन्त्सेना: AGA युधा जयन्तस्माकमेध्यावता रथानाम्‌॥ 
'बलविज्ञायः स्थविरः TAT: सहस्वान्‌ वाजी सहमान SA: । 

` -ञ्भिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा fag गोवित्‌॥ 
-योत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
-इसं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो श्रनु सं रभध्वम्‌ ॥२॥ 
हे वृहस्पते इन्द्र देह रथ पर, चढ़ के चलता जा। 

-qa घुम हिंसक भावों को, तोड़ तोड़ के दलता म्रा ।' 

दुष्ट भावो पर विजय पा, रक्षा हमारी सदा करो | 

जो हैं हम को कष्ट देते, उन दुष्ट को शीघ्र हरो I! 
शक्तिशाली इन्द्र WIA, भ्रनुभव बल को जानता। 
aas बल वाली इन्द्रियों से, MATT सुगम है मानता ॥ 
इन्द्रियो तुम साथ हो जन्मी, विजयी इन्द्र का शासन मानो। 
मोक्षपथ से जो हटाते, काम क्रोधादि को शत्रु जानो ॥ 
प्रभि गोत्रारिए .सहसा गाहमानोऽदयो बीरः शतमन्युरिन्द्रः । 
-दुइच्यबनः पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥ 
इन्द्र श्रासां नेतां ब्रृहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
-देवसेनानाममि भञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रस्‌ ॥ 
-इन्द्रस्थ वृष्णो बरुणस्थ राज्ञ झ्ादित्यानां सरतां TS उग्रम्‌ । 
-महामनैसां भुवनच्यवांनां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्‌ URI 
इन्द्र निज शक्ति से, देहों के भीतर भ्रमण करे। 
मननशक्ति से दुर्भाव दबाता, सात्त्विक.पथ प्रनुगमन करे ॥ 
देव AAT मार मार कर, दुष्ट वृत्तियों का शमन कर | 
दक्षिण दिशा पर रहे बृहस्पति, यज्ञ बायीं ओर चले । 
सोम सामने से भ्राता, तभी विजयका लाभ फले ॥ 
तोड़ फोड़ और नाश दिखातीं, सेनाएँ श्रागे धागे जातीं | 
विजयश्रों तब वरतीं जब, मरुत को अपना नेता पातीं ॥ 
-तेज बढ़े सुलकर इन्द्र का, वरुण तो सब का स्वांमो।' 
नादित्यं मरुतों की सेना में, इन्दर ही है A गामी ॥ 
देवभाव हैं गर्जन करते, उदार चेता वोर जनों में। . 
MIL भावना को जीतें,. संकल्प जत्मत्ा. सभो मनो मै ॥ . 


° 
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Lal 


gga मघवस्नायुधास्युत्‌ सत्वनां मासकानां aE 
उद्वृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिनास्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ४९ 
झस्माकसिन्‍्त्र: समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयभ्तु । 
झस्माक वोरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु ॥ 
झसौ या सेना मरतः परेषामस्येति न ओजसा स्पर्धमाना । 
aiya तमसापत्रतेन यथेतेषासम्यो ग्रग्यं न जानात्‌ ॥४।७ 
हे ज्ञानी वे साधन बढ़ाझो, दुर्भावनाएँ नष्ट हों। 

सानन्द सात्त्विक गुण As, उन को न कोई कष्ट हो ॥ 

अज्ञान का पर्दा हटा कर, ज्ञानसे वाणी बढ़ा। 

विजयी जन के शब्द गजे, वाणी ऊपर उनकी उठा ॥ 

देव असुर जब जब लड, इन्द्र हो विजयी हमारा । . 

दिव्य भाव आगे as, श्रेष्ठ हो योद्धा. प्यारा I 

बिनय कर तेरो प्रभु जी, तेरी शरण में हम आयें। 

सारे अंग मिलकर, दिव्य भावों को जगायें॥ 

दुष्ट भावों की सेवा को, प्राणशक्ति से नाश करें। 
क्रियाशक्ति से मूछित करें, जो अपना बल प्रकाश कर ॥ 
झमोषां चित्तं प्रतिलोभयन्तो गृहाणाङ्कान्यप्वे परेहि। 
ata प्रेहि निदंह हृत्सु शोकरन्धेनामिद्रास्तमसा सचन्ताम्‌ 1४ 
प्रेता जयता नर इस्द्रो बः दाम यच्छतु । 

उग्रा बः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ 

अवसृष्टा परा पत MÀ ब्रह्मसंशिते । 
गच्छामिब्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः ७५७ 
हे भ्रात्मशक्ति तु हमारी, दूर्भावनाओं को Tas | 
उनको GA कर शक्ति से, पहुंच उनको ले THs ॥ 
पहुंच उनके हूदयों में, शोक से उन को जला | 

वे शत्रु भाव ढक जायं, अन्धकार का पर्दा लगा ॥ 
आगे बढो विजयी बनो, इन्द्र से सुख शांति TA 
सुजबल तुम्हारा सर्वहारी, जिससे विजयश्री अपनाओ ie 
अज्ञान नाशिका आत्मशक्ति, सूक्ष्म बनी हो वेद ज्ञान से । 
मुक्त होकर नष्ट कर दो, जो बाधाएँ उपजी ज्ञान से ॥ 
कङ्काः सुपर्णा अनु यसत्वेनान्‌ गृध्राणामन्नमसावस्तु सेता । 
सषा मोच्यघहारइच नेन््र वयांस्येनाननुसंयन्तु सर्वान्‌ ७ 
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afaa सघवन्नस्माञ्छत्रंयतीमभि । 
उभो तामिन्द्र वृत्रहन्नरिनिइच दहतं प्रति ॥ 
प्यत्र बाणाः संपतन्ति कुमारा विशिखा इव । 


: aa नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शमं य॑च्छतु विइवाहा शर्म यच्छतु ॥६॥ 


महार कर जब'शत्रु गिरते, Gary गीध उन पर गिरते | 
सारी सेना पर टूट टूटकर, भक्षण उसका करते॥ 
सुख AS साधन जुटायं, अन्दर के शंत्रुओं का नाश क्र | 
“किती की शक्ति नहीं वे छोड़ें; मन में सुख-प्रकाश करे ॥ 
हे इन्द्र पाप का साथी मत बनो, सब की जड़ को काटे | 
उडते हुए उनके पीछे भागें, उन के प्राणों को चाटे ॥ 
qa सेता है दुर्भावों को, हे इन्द्र इन का नाश क्रो। 
ग्रिन के तुम साथी हो, दोनों मिल इन के प्राण हरो Ul 
-मंडित बालक सम बाण, कुंठित जहाँ पड़ जाते । 
-जीवन-रणा में साधन हीन को, AHL IY बचाते ॥ 
बड़ों बड़ों का है जो स्वामी, शांति सुख देने वाला। 
कल्याण करें वे सदा हमारा, सारे दुःख हर लेने वाला ॥ 
“बि रक्षो वि मुधो जहि वि वृत्रस्य हनु रुज । 

बि agaa वृत्रहन्तमित्रस्याभिदासतः॥ 

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः | 

यो अस्माँ भ्रभिदासत्यघरं गसया TA: ॥ 


द्रस्य बाहू स्थविरो युवानावनाघुष्यो सुप्रतोकावसह्यो | 


= 


युञ्जीत प्रथमौ योग श्रागते यास्यां जितससुराणां aai महत्‌ ए७॥ 
हे इन्द्र हिसा लोभ वृत्ति, नाश कर बाधा हटा | 

दुर्भावना से क्रोध उपजे, शीघ्र हम से तू मगा ॥ 

सेना सजा जो हम पर चढते, दुष्ट भाव भगा प्यारे | 

.हमें भ्रधीन जो करना चाहे, लोभादि शत्रु हटा प्यारे ॥ 

ज्ञान एवं कर्मशक्ति तो, उस इन्द्र की महान है। 

शत्रु उसको कर सके सहन न, नोति बड़ी बलवान है॥ 

समाधि लगाने के लिए तो, इन से काम लेना चाहिए। 
प्राणशक्ति बलवती को, प्रयत्न से थाम लेना चाहिए ॥ 


-सर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्ताम्‌ । 
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु ॥ 
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यन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोऽहय इव। 
तेषां वो भ्रग्निनुस्नानामिन्द्रो हन्तु बर वरम्‌ ॥ 
यो नः स्वोऽरणो Tea निष्ठ्यो जिघांसति | 


` देवास्तं सवे धुर्वन्त ब्रह्म TA ममान्तरं शर्म AM ममान्तरम्‌ Nae 


तेरे अंगों की रक्षा हो, ज्योतिमंय सोम सांय हो। 

झमर वह तुझ को करे, तेरे सिरपे उस का हाथ हो॥ 

सर्वोत्तम सूख मिले तुझे, श्रेष्ठ वरुण महान्‌ से। 
दिव्यशक्तियां मोद मनायें, तेरे मोक्ष प्रयाण से ॥ 

अंधे बेसिर सांप को भांति, ate तुम्हारी नष्ट हों। 

afer से सिर GE तुम्हारा, इन्द्र के बल से ष्ट हो॥ 
दिव्यगुण उन का नाश करे, पाप न रहने पाएँ। 

मित्र बताऊे उच्च गुणों को, दुर्गुण सब भग जाएं॥ 

ait न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत AT जगन्था परस्याः 
सुकं dara पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्‌ ताढि वि मघो नुदस्व ॥- 
भद्रं करों भिः श्यखुयाम देवा ब्रं पदयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरद्ध स्तुष्टुवांसस्तनुभिव्यंशेमहि देवहितं यदायुः N 

स्वस्ति न इन्द्रो gaaat: स्वस्ति नः पुषा विइववेदाः । 
स्वस्ति नस्तार्क्यो भ्ररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु Nee 
हे इन्द्र तू शेरों को न्याईं, दूर-दूर से आता R | 

gia विषय में ढूंढ़-दूंढ, साधक प्रज्ञा पाता R 

तीक्ष्ण तेजस्वो चज भ्रस्त्र को, तोक्ष्ण ग्रौर वना। 

प्रन्दर का शत्रु मार-मार, तामस भावों को दूर भगा ॥। 


“aa को दिव्य शक्ति पाके, कानों को सद्र सुनावे । 


aiai से पावन इष्य AS, WAL को सशक्त बनाव ॥। 
कल्याणकारी इन्द्र हम को, शुभ प्रेरणा प्रदान कर | 
पुषा, बृहस्पति मिलकर, संयम शक्तिमान FT 
वेदज्ञान का स्वामी ईश्वर, सदा हमारा कल्याण करे। 
हम को ज्ञान को ज्योति दे, उत्तम प्रतिभावान करे॥। 


इति नवमः प्रपाठकः । इति एर्कावशोऽध्यायः ।४ 
इत्युत्तराचिक; समाप्तः। सामवेदसंहिता समाप्ता ॥ 
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